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जैनधर्मं दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्न श्री चौधमलणी 
महाराज भी भारत के उन सन्‍्तो मे से हो चुके है जिन्‍्होने भार्या- 
चत्ते को जमीन पर अहिसा का रण्डा ऊंचा किया है। जीवन को 
सत्य के क्वांस्कृतिक धरावल पर खड़ा कर मानव को महामान- 
बता का पाठ पढाया है। उनका साक्षादु प्रमाव हिन्दुस्तान की 
राजधानी देहली से लेकर भारत के दक्षिणी छोर बम्बई के सागर 
हक मेवाड, मारवाड, मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र के 
जनता जनादेन मे गहरा पडा है । उधर उत्तर मे यू पी श्रोर पूर्क 
मे सी.पी दिवाकरजी के भ्रालोक से वर्षो, तक जगमगाता रहा 
है। उनका जन्म मालवा के नीमच ग्राम में हुआ किन्तु उनकी 
जन्म जयन्तियां भौर मृत्यु वर्बियाँ समूचे भारत में मताने का 
उत्साह देखा गया । वह २० वी शताब्दी के भारतीय घर्मं परम्परा 
के महान्‌ सन्‍त थे । वह एक युग में हुए और युग युग तक चान्द 
धोर तारो की तरह चमक रहे हैं यही उनकी बविलक्षराता थी । 
वह जीवन के पारखी युग हृष्टा श्रौर प्रनुय्म महात्मा थे। वह 
मानवता के पैर पल्दारने वाले पुजारी श्रौर महामानव के सन्देश 
चाहक तथा श्रहिसा देवो की निर्माण हो रही साकार प्रतिमा के 
धमर कलाकार के रूप मे श्राये थे । 

उनका गौर वर्ण, विशाल श्रानन, प्रलौकिक वर्चस्व, उभरा 
ललाठ, उत्तु ग नासिक, स्निन्‍्ध श्रमृत पयस्विनी आँखें, सुगठित 
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देह, लम्बे हाथ मांसल अँगुलिये, श्रौर गम्भीर मुदु उच्च घोष 
आकषंण और प्रेम का बिन्दु बन गया था । उनकी लावण्य 
मयी शरीर सम्पदा तथा चढ़ते हुये पुण्य की शालीनता का उनमे 
इतना गहरा मोहक सम्मिश्रण हो गया था कि वह सहसा ही जन 
मानस मे इष्टदेव की तरह छा जाते थे। वे सौन्दर्य के निखरे, 
जीवन के उजले, और श्रन्तः बाह्य रूप से घुले हुए मानवीय युग 
के श्रादर्श महा पुरुष थे । 


सम्भव है कि श्राप इसे सामन्त युगीन प्रतिशयोक्ति 
समझे ! कितु मैं कहँगा कि मारवाड, मेवाड़, मालवा के ग्रामो में 
घूमिये, मैं गया हूं, मैंने भ्रपनी खुली श्राँखों से देखा है दीन-हीन 
किसान जो कि एक अक्षर भी नही जानता वह भी श्रद्ठिसा का 
गान गाता है, श्रौर जिनवाणी की जय बुलाता है । वह हर किसी 
साधु सन्‍्त को देख कर अपना दिवाकरजी का शिष्य के रूप 
भे परिचय देता है श्रौर उनकी याद करता हुआ भ्ट कह देता है 
कि भ्रब ऐसे महात्मा कहाँ ? इतना कहते ही उसकी श्राँखें नीची 
हो जाती हैं डैसे किसी की याद बिजली को तरह कौध जाती 
हो "लत यह ग्रमिट प्रभाव सब उसी सन्त का है। शत शत 
मूक्र पशुओं की गर्दन काटने वाले खान्दानी कसाई श्राज मुखपत्ती 
वान्ध कर सामायिक का रसपान लेते हैं | चमंकार, चाण्डाल, 
कुम्हार,,लक्कडहारे,भील, जाट, जमीदार आज भी उस महात्मा- 
की याद मे श्रहिसा देवी की पूजा करता है । दिवाकरजी के गीतो 
को गाकर प्पने जन मानस को तृप्त करता है। अब जरा आइये 
अभिजात्य वर्ग की ओर सामतो को ओर, ठाकुरो की श्र, पटेलों 
की ओर राजा भौर राणा की ओर । अलवर से मालवा तक 
ओर गुजरात तक समूचे राज्य मण्डल के ठाकुरो, स्रामन्तों राजा 
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झ्रौर राणाओं पर एक साथ सत्य और भ्रहिसा की छाप डालने 
वाला इतना समर्थ सत इस शताब्दी में नही हुप्ना। कौनसा ऐसा 
राजा श्रौर राणा है जो दिवाकरजी के प्रभाव से शअ्रभिभृत नहीं 
हा हो । एक वार नही अनेकों बार जिसने श्रपने प्रापको उस 
सन्‍्त की शान्त और निर्भीक वाणी के भ्राप्लाबित न किया हो 
भौर उसके उपलक्ष्य में किसी न किसी रूप में श्रमारी की एउद्‌ 

घोपणा न की हो * भ्राज मेवाड उसके नाम के श्रागे नतमस्तक 
होता है, मालवा उसके दर्शनों का प्यासा है, भ्रौर गुजरात उसके 
प्रेम का पुजारी है। यही क्या यू. पी सी पी. भारत का श्रधि- 
कांश हिस्सा उस महात्मा का उपकार मानता है, वह मालवा की 
थाती श्र भारत की विभूति थे । ये वह महात्मा हैं जो राणाओं 

के गुरु, दीनो के भगवान्‌ ग्लौर अ्रदिसा के प्रचारक तथा जिनवाणी 
के वरद पुत्र और साघुभ्रो के नेता श्रादि सब कुछ एक साथ ही थे + 

उनका प्रकाश रख कुटीर से लेकर राजा के हम्य॑प्रासादो तक एक 
साथ जगमगाता था। समूचा भारत जिस मेवाड के राणा की 
स्तुति करता नही थकता, वह महाराणा उन महात्मा दिवाकरजी 

के गुणगान करते हुए नही श्रधाते । क्या उनके तेजस्वी जीवन को 

श्रभिव्यक्त करने मे इतना हो परिश्रय पर्याप्त नहीं होगा ? 


सचमुच दिवाकरजी साक्षादु दिवाकर थे, उनके परिचय 
की क्‍या भावश्यकता ? वह तो सागर की गभीरता, मेरु की 
उच्चता, श्रौर भ्राकाश की विशालता के साकार सम्मिलित 
मधुर रूप थे। वह शिव की तरह देव, दानव प्रौर मानव की 
तरह भ्रमीर गरीबों को एक साथ दया दान, दमन अहिंसा, भ्रपरि- 
ग्रह, शोर प्रनेकान्त का उपदेश दिया करते थे । सचमुच वे 
महामना भन्तहं प्टा, ऋषि, ओर गहरे विचारक थे । वे प्राचारय॑त्व 
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की प्रपेक्षा सुधारक झौर नेत्तुत्व को अ्पेज्ञा समाज स्रष्टा के रूप 
में प्रधिक पनपे | यही कारणा है कि उन्होने प्रपनो विचार घारा 
को जनता के सामने बहुत हो सीधे, सादे, स्पष्ट श्रीर सुबरे रूप 
में रखा जिसका कि उपयोग राजप्थान प्रौर मालवा की निरक्षर 
श्रौर निरीह जनता फोलो भर २ कर लाभ उठा सभी । 


वे विद्वान थे? पष्डित थे ? बहुभाषा विज्ञ थे ? या नहीं 
थे? ये समस्त प्रश्न उनकी बहुमुखी प्रतिमा और सगलमयी वाणी 


तथा झ्रोजस्विनी वक्‍्तृत्व शाक्त के ग्रागे निमू ल हो चुके हैं । कवि 
को कहना भी है:-- 


जात न पूछी सन्त की पूछ लोजिये ज्ञान । 
भोल करो तलवार का पड़ा रहन दो स्थान ॥ 


यहाँ ज्ञान का श्रर्थ परोक्षा ग्लौद पाण्डित्य नही भ्रपित 
चिन्तनशील ज्ञानराशि है ॥ अ्रशान्त विश्व को पण्डितों और 
विद्वानों की अपेक्षा जितदी प्राज मानव की प्रावश्यकता है इतनी 
किसी की भी नहीं शोर वे थे मानवत्ता का मन्त्र फकने वाले 
महामानव सन्त । व 


उनके हृदय में मानसरोवर था, वह बाणी के निझ्लेर से 
अमृत्त बनकर छुलकता था, बस कदाचित्‌ इस अमतास्वाद 


मेदुरा गिरा का जिसको एक बार भो प्लानन्द मिल गया वहु सदा 
के लिये उनका शिष्य बन गया । 


हे उनके जीवन के सल्मरण सजीव ढंग से प्रकाशित करने 
का किप्तो ने प्रयास नहों क्रिय 


ः । दोखता है जिसका मुझ्के खेद 
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प्रवश्य है वधोंकि जितनी जिन्दा दिली उनके साक्षाद्‌ जीवन में थी 
उत्तनी तेजस्विता उनकी कहानी मे नहीं भरी जा सकती फिर भी 
हम प्रेम, प्यार, और स्नेह की दिब्य मूर्ति श्री प्यारचन्दज्ञी म० का 
तो घन्यवाद ही करेंगे कि उन्होंने उनके यत्र तन्र दिये गये व्या- 
ख्यानों को व्यवस्थित रूप देकर प्रकाशित करने का भगीरथ 
प्रयास किया । 


प्राज दिवाकरजी म. क्रा वह पार्थिव पिण्ड तो नही हैं 
किन्तु उनकी भ्रक्षर देह प्रचश्य सुरक्षित रखने की भरसक चेष्टा 
की गई है । इन श्रक्षरों मे दिवाकरजी की श्रात्मा बोलती है । लय 
ताल, सुर की तरह उनकी शेली का चमत्कार भी खूब चमकता 
है । विविध भाषाग्रो का सामखरय, उदाहरणो का सम्मिश्नणा, 
कविताग्रो दोहा चौयाइयो की बोछारें सव अपना २ रूप सवारें 
हुए है । किन्‍्तू वह मिठास और वह जादू तो उसी श्रमृत वाणी 
मे था कौघली हुई बिजली की तरह उनकी कड़क बसन्‍्त में 
भूमती हुई कोयल सी मृदुता भ्ौर मयूर जैसी गू जती हुईं घोषमय 
वाणी तो इन अक्षरों मे प्राप्त नही हो सकती किन्‍्त्‌ शेली जीवन 
दर्शन तो खूब कूट २ कर भरा हुप्रा है जिसकी आ्राज भारत के 
मायावी मनुष्य को श्रधिकतम प्रावश्यकता है । जीवन के साधको, 
प्रोर प्रात्मा के विद्याथियों को इस विव्यज्योति से मार्गदर्शन 
मिलेगा श्रोर सिलेगी, जागतिक निएसारता । वह कवि थे, किन्तु 
रोमान्स से दूर शोधक के रूप में, श्रालोचक के रूप में झर 
उपदेशक के रूप में ही वे कवि थे । उनकी कविताएँ सीधी श्रात्मा 
पर चोट करती है श्र जीवन को समृद्ध तथा बुराइया से दूर रहने 
का उद्वोधन देती हैं । वे इसी उद्दे श्य के लिये कबिता करते प्रवचन 
देते भर विश्व मे प्रचार करते थे । यही एक घुन थी जो कि 
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दिवाकरजी के पद-पद में घ्वनित हो रही है झ्लोद भ्रमानवीय दुव्ये 
सनो के प्रति जलन-सो उभरतो हुई धाँवि-घाँय कर प्रनल प्रज्व- 
लितव होकर मानवता में तेज भर रही है । 


मैं विश्वास करता हूं कि ये दिवाकरजी की दिव्य ज्योति 
समाज मे देश में श्रौर विश्व मे ग्राकाश दीप की त्तरह, प्रकाश 
स्तम्भ की तरह 'तमसो मा ज्योतिर्गेमय” की अम्पर्थता करने वाले 
संसार को प्रकाश के कण प्रदान करेगी और न्याख्यान साहित्य 
को समृद्ध बना देगी इसो मंगलमयों भावना के साथ अब मैं 
बिदा लूगा । अधिक फिर कभी । 


मुनि सुशील 
शास्त्री, भास्कर, प्रभाकर साहित्य रत्न 
विद्या रत्न, आचारय॑ 
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परुष-प्रभाकर 


स्त॒तिः-- 
।अमदधिक 
सत्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
तान्‍या सुत त्वदुपमं जनती, प्रसूता। 


सर्वा, दिशो दधति भानिसहस्त्ररश्मि, 
प्राच्येव दिगू जनंयति स्फुरदशुजालम ।। 


जा 00०० १ 
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भगवात्‌ ऋषभदेव॑जी को स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
फर्माते हे कि है संवंज्ञ: स्वेदर्शी,गनन्त शक्तिमान्‌,पुरुषीत्त म, ऋषभ- 
देव भगवच्‌ ! "आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रमो! कहां 
तक आपके गुरा गाए जाएँ 


कट 


संसार मे सैकड़ो स्त्रियाँ,' प्रतिदित, सैकडों पुत्रों को जन्म 
दिया करती हैं, मगर क्रिसी ने, है. प्रभो! तुम्हारे सरीखे पुत्र को 
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जन्म नही दिया ! और यह ठोक है, क्योकि सभी दिशाएँ नक्षत्रों 
के समृह को धारण करती हैं, मगर श्रकेली पूर्वे-दिशा ही सूर्य को 
झउगाती है । | 


आधचाये महाराज ने बड़े ही भावपूर्णा शब्दों भे यहां भगवान्‌ 
ऋषभदेवजी की विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए स्तुति की है । भगवात्त्‌ 
की माता का नाम मरुदेवी था । वे पू्वे, दिशा के- समान है श्रौर 
उनके उदर से जन्म लेने वाले भगवाद््‌ ऋषभदेव सूर्य के समान 
है। संसार की अन्य स्त्रियाँ, अन्य दिशाओं के सहश है जो नक्षत्रों 
को तो धारण करती हैं अर्थात्‌ साधारणा पुत्रो को जन्म देती है, 
मगर सूर्यसह्श भगवान्‌ ऋषभददेव को जन्म नही दे सकती । 


यहाँ भगवान्‌ को सूर्य के समान बतलाया गया है ! सूर्य 
शात्रि के गहन अधकार को नष्ठकरके. विश्व मे झ्रालोक को प्रसारित 
करता है। यही नही, वह प्रांसियो को जीवनी शर्क्ति देने वाला 
भी है | सूर्य के 'प्रताप से ही ताना प्रकार की ओऔषधियाँ, धान्‍्य 
एवं वनस्पतियाँ उगती है, और' उनके सहारे जगत्‌ का जीवन 
टिका हुग्ना है | सूर्य के हमारे प्रति भ्रसंख्थ उपकार-हैं । सूर्य न हो 
तो प्रकृति की सारी व्यवस्था छिन्नभिन्न हो जाय । भगवान ऋष भ- 
द्वेवजी ने भी जगतु का इसी प्रकार -महान्‌ कल्याण किया है । 
उन्होने प्राणियो के श्रन्तः करण मे-व्याप्त भाव-भ्रन्धकार का नाश 
किया ओर जब उस समय की जनता का जीवन, कल्प वुक्षो के 
श्रभाव मे खतरे मैं पड गया था, लोगो को चारो ओर मुत्यु का 
अन्धकार ही श्रन्धकार दृष्टि गोचर होता था-प्रकार कीएक किरण 
भी किसी तरफ नजर नही ञ्राती थी, तब जनता की जीविका के 
उपायो का प्रदर्शन किया था । उन्होने घानन्‍्य उपजाने की विधि 
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बतलाई, उसे पकाने और खाने के तरीके बतलायें और इस प्रकार 
वे जगत्‌ के भहान्‌ उपकारक हुए । अ्रतएवं भ्रुगवार्‌ को सूर्य 
की उपमा देना उचित ही है । 


कड़ो क्या करोडो झह्रौर अ्रसंख्य तारे एवं नक्षत्र आदि 
मिल कर भी रात्रि के अन्धका र को दूर करके दिन नही बना सकते । 
किन्तु अकेला सूर्य समस्त अन्धकार,को नष्ट कर देता है । इसी 
प्रकार संसार के सकडो, हजारों करोडो मनुष्य मिल कर भी जो 
काम नही कर सकते, थे, वह भगवान ऋषभदेवजी ने अकेले ही 
कर दिखलाया । 


संसार मे पुत्र को बहुत महत्त्व दिया जाता है। जिप्के घय 
मे पुत्र नहीं हैं उत्का घर-सूना समफ्का जाता है पुत्रहीन पुरुष श्रोर 
स्त्रियाँ अपने भाग्य को कोसती हैं । मगर पुत्र सब समात 
नही होते | कोई-कोई पुत्र श्रपने कुल को उज्जवल बनाता है और 
कोई ऐसा भी जनमता है जो कुल की प्रतिष्ठा मे वृद्धि करना तो 
दूर रहा पहले की प्रतिष्ठा मे भी कलक का टीका लगा देता है ॥। 
ऐसे पुत्रो का जन्म 'होने की अपेक्षा जन्म न होना ही अच्छा है, 
ऐसा दा क्ा,कथन है। सत्पुत्र की प्रशसा करते हुए कहा 
गया है: -- 


एको5पि गुणवान्र पुत्रो, निमु णो कि शर्तैरपि ॥ 
एकश्रन्द्रो जगच्चर्नक्षत्रे: कि. प्रयोजनम ।। 


« सकडो गुणहीन-पुत्रों- की श्रपेक्षा एक - ही सदुगुणी पुत्र का 
जन्म होता श्रच्छा-है । एक चन्द्रमा ,जगतु के चेन्र का काम 
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देता है | नक्षत्रों से क्‍या प्रयोजन है? तात्पर्य यह है कि जैसे 
चन्द्रमा श्राह्नादकारी होता है और प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार 
अपने परिवार को श्राह्वाद उत्पन्न करने वाला और कुल की कीर्ति 
को प्रकाशित करने वाला एक ही पुत्र का होता बेहतर हैं, मगर 
इन गुणो से होन सैकेडो पुत्रों का जन्म होनी भी निरर्थक है । 


माता मरुदेवी की .कूख से अकेले भगवात ऋषभदेवजी 
का जन्म हुआ था । मगर उन अकेले ने ही अ्रपत्ती माता को 
ओर अपने पिता को विश्व में विश्वुत कर दिया ! इसके विपरीत 
कोरव सो भाई थे, मगर वे सव मिल कर प्रपने कुल के नाश के 
ही कारण बने । 


कोटरान्तः स्थिंतो वाह्निस्तरुभेक॑ दहेत्‌ खलु । 
गुपुत्रस्तु कुले - जात. -स्वकुल॑ नाशयत्यहो ! 


वृक्ष की कोटर मे रही हुई अग्नि एक मात्र उसी वृक्ष को 
जलाती है, मगर कुल से जन्मा हुआ कपूत सारे कुल का नाश 


कर डालता है ! ऐसे कपूत से उसके माता-पिता, को क्‍या सुर्खे 
मिल सकता है ? 


यहाँ यह ग्राशंका की जा सकती है कि कोई पुंत्र-कुपुन्न और 
कोई सुपुत्र क्यो होता है ? दोनो के बीच श्रन्घकार श्रौर प्रकाश के 
समान जो श्रन्तर दिखाई देना है. इसका कारण क्या है ? 


. इस सम्बन्ध में बहुतं-सी बातें कही जा सकती' हैं; परन्तु 
संक्षेप मे दो कारण वतलाये जा सकते हैं। प्रथम तो यह कि' जन्म 
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लेने वाला बालक यद्यपि वतेमान जन्म मे नया पैदा हुम्रा है, 
फिर भी वह एकदम नवीव नही है। जन्म-जमन्मान्तर के सस्कारो 
को साथ लेकर वह जन्म लेता है। इस प्रकार उसका अपना 
मौलिक अस्तित्व है और व्यक्तित्व है । उसके पूर्व जन्मों के संस्कार 
उसके वर्तमान जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 
उन्ही संस्कारों के अतुरूप उसका जीवन बनता है । 


दूमरी बात वातावरण की है " बालक के आसपास जिस, 
प्रकार का वायु-मण्डल होगा, वेसा ही प्रभाव वह ग्रहण करेगा 
और वैसी ही उसकी रुचि बन जायगी शप्रगर वालक के मात्ता- 
पिता घमंनिष्ठ हैं नीत के अ्नृकूल चलने वाले है सचाई और 
प्रामाणिकता के साथ श्रपना जोवन व्यतोत करते हैं, शान्त, 
क्षमाशील, दयावान और शीलवाच्‌ हैं तो बालक के चित्त पर भी 
इन्ही सब सदुगुग्गो का प्रतिविम्ब पडेगा | वालक का जीवन भी 
ऐसा ही वन जायगा । इसके विपरीत जो माता-पिता अश्रघर्मी हैं, 
भ्रन्यायी है, निर्देय हैं, क्रोधी हैं, बात-बात मे बिगडते भु भलाते, 
बक-भक करते श्रौर भगड़ते हैं जिन्हे श्रपने पडोमी के प्रति भो 
सहानुमूति नही है, जो खाने पीने, पहनने श्रोढने श्रादि से विवेक 
नही रखते है, उनका बालक भी वैसा ही होता है । 


इस कथन का श्राशय यह है कि अगर माता-पिता श्रपने 
बालक को ध्ुमार्गगामी बताना चाहते हैं, अगर वे उसे सदाचारी 
के रूप मे देखने की इच्छा रखते है, अगर श्राप अपने बालक को 
धर्म प्रिय और नीतिनिष्ठ बनाना चाहते हैं, तो पहले श्रापको 
ऐसा बनता चाहिए ५ इसके विपरीत यदि श्राप धरम की बाते 
करके अधरमम का प्राचरण करेगे, बच्चे को न्‍्याय-नीति पर चलने 
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का उपदेश देंगे और स्वयं श्रन्याय एवं ग्रनीति की राह पर चलेंगे 
तो बालक धर्मात्मा श्रौर न्यायी शायद ही बन सकेगा । हाँ, वह 
यह ढोग करना शभ्रवश्य सीख लेगा कि धर्म की बातें करना 
चाहिए और प्रधर्म का श्राचरण करना चाहिए । 

बहुत-से मा-वाप समभते हैं कि हमारे बालक के कान हैं 
मगर श्राँखें नही हैं। श्र्थात्‌ बालक हमारी कही हुई बातो को तो 
सुनता है मगर हमारे कामो को नही देखता है ! उनकी यह सम 
एकदम अमपूर्ण है । श्राप खयाल करे या न करें, बालक आपके 
सभी व्यवहारों का सुक्ष्म रूप से निरीक्षण करता है और उप्में 
से बहुत-सी बातें सीखता श्रोर ग्रहण करता रहता है। इसलिए 
अपने उच्चार और आचार में श्रन्तर मत आने दो । भ्रपने बालक 
को भला बनाना चाहते हो तो स्वयं भले बनो । बुराई से बचाना 
चाहते हो तो स्वयं बुराई से बचो । 


- भगवान्‌ ऋषभदेव के पिता का नाम नाभि था और माता 
का नाम मरुदेवी था। दोनो अपनी उच्च मर्यादी में स्थित थे | 
जगत का कल्यारा करने की स्देव भावना रखते थे | महाराज 
नाभि कुलकर थे, श्रर्थात्‌ तत्कालीन प्रजा में व्यवस्था एवं नीति- 
मर्यादा के सस्थापक थे । भला ऐसे सुसस्कारी, परोपकारी, सतो- 
गुणी, उदार हृदय श्लौर दयालु पिता के पुत्र असाधारण क्‍यों 
नहोते ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव इस अवसर्विणीकाल के प्रथम तीथ्थड्धूर 
थे। प्रत्येक सपिणी मे-चौवीस-चौवीस-तीर्थद्धूर होते है. कोई-कोई 
लोग यह तक उठाते हैं कि तीर्थंद्भूद चोवीस ही क्यो होते हैं ? इस 
तके का उत्तर यह है कि न तो कोई तीर्थड्भूर बचाचे - वाला है श्रौर 
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न बनने वाले तोथ्थद्भूरो को रोकने वाला ही है ५ यह सब निसगे का 
विपय है । निसर्ग अर्थात्‌ प्रकृति के नियमों मे परिवर्तन नहीं 
होता । जिम मौसिम भे जितने धन्टे का दिन जितने घन्टे की रात्रि 
झाजकल होती है, उतनी ही पहले भी होती थी और भविष्य में 
भी होगी । कोई कहे कि एक हो मौसिम मे किसी वर्ष बडी और 
किसी वर्ष छोटी राज्नि या दिन न होने का क्या कारण है? तो 
सिवाय इसके और क्या उत्तर दिया जा सकता है कि निसर्ग का 
ऐसा नियम है ! यही बात तीथेडू,रो के विषय मे समझती चाहिए ! 


तीथंडूरों की संख्या का परिज्ञान केवलज्ञानियो को ही 
पूरी तरह हो सकता है । उन्होने श्रपने अ्रपने अनन्त ज्ञान में 
जैसा देखा वेसा प्ररूपण किया ! केवलज्ञानियों के कथन को प्रमाण 
मान कर जो तोीर्थद्धूरो का होना स्वीकार करता है, उसे उनके ही 
कथन को प्रमाणभूत मान कर उतकी सख्या पर भी श्रद्धा रखती 
चाहिए | बहुत से विषय तकंगम्य होते हैं और बहुत सी बाते 
श्रद्धागम्य होती हैं। तकंगम्य बातो का निर्णाय तके से ही करना 
चाहिए। उनमे अद्धा को घसेड़ना उचित नही है। इसी “प्रकार 
श्रद्धागम्य विषयों में तके को घुसेडना भनुचित है । वुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसी प्रकार विवेक से काम लेते हैं । 


प्रत्येक उस्सपविणी और अ्वस पिणशो काल के छह-छह श्रारे 
' होते है। श्राज कल अ्वसविणी काल का पाँचवाँ आरा चल 
रहा है | इसका प्रथम आरा सुखमासुखमा था 


सुखमासुखमा ,श्रारे से सुख ही सुख्च होता है । उस समय 
उत्पन्न होने वाले मनुष्य पुर्णा सुख मे श्रपना जीवन ज्यतीत करते 
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हैं। उन्हे किचित्‌ भी दुःख नहीं होता है। वे न कभो बीमार होते 
हैं, न उन्हे कभी रोने का प्रतग हो आता है।न मिहनत करनी 
पडतो है, न अदालत या पचायत के चक्कर में पडना पड़ता है। 
उस समय मे न आग होती है प्रौर न लोग भोजन ही पकाते है । 
भोजन पकाने की झ्रावश्यक्रता हो नही थी क्योकि वे कल्पव॒क्षों के 
ताजा फल खाकर हो ञ्रयना जीवन मजे से निर्वाह कर लेते थे । 
कोई घर्मं या मजह॒ब भी प्रचलित नही था । उस समय को 
जनता इतनी शान्तः: अश्रल्प कपायी और सात्विक थी कि 
मजह॒ब प्रचलित न होने पर भी उनमे दुराचार, अनतीति या 
मर्यादा के विरूद्ध प्रवृत्ति करने की कोई भावना नही थी । 


कहा जा सकता है कि आग नही थो तो क्‍या उस समय के 
लोग रात्रि में अंब्रकार मे ही रहते थे ? बिना आग के प्रकाश तो 
किया नही जा सकता + मगर ऐसो बात नही थी । उस समय 
एक खास किस्म के पेड़ होते थे । उन्हे ज्योति कहते हैं ! वेप्र काश 
करने वाले हुप्ना करते थे । उनका प्रकाश इतना तीब्र होता था 
कि उसके सामने विजली और गैस का प्रकाश भी कोई चोज नहीं 
है। झाज के विजली आदि के प्रकाश के कारण आँखो की ज्योति 
को क्षति पहुँचती है, मगर उस प्रकाश से किचित्‌ भी हानि नही 
होती थी । उस समय के लोगों में से किसी - को भी चश्मा लगाने 
की जरूरत नही होती थी । प्रकाश वाले वृक्षों का होना कोई. 
आश्चर्य की बात नही है) कहते है, हनुमानजी जब संजीवनी बूटी 
लेने गये थे तब वह प्रकाश मान हो रही थी | भारत के सुप्रतिद्ध 


महाकवि कालिदांस ने भो रात्रि के समय प्रकाश करने वाले वक्षों 
का वर्शान किया है । हु 
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उस समय पढने-लिखने, वांचने श्रादि की प्रणाली प्रचलित 
नही थी । न किसी प्रकार का व्यापार-बन्धा होता था और न खेती 
डी होती थी । वक्षो में ऐसे पौष्टिक और बल वर्घक फल फूल लगते 
थे कि एक फल खा लेने से तीन दिन तक भूख- नही लगती थी 
वे फल इतने स्वादिष्ट होते थे क्रि ग्राजकल के बढ़िया से बढिया 
पक्रवान सी उतकी वराबरी नहीं कर सकते थे । उन वृल्षों के पत्ते 
बहुत मुलायम होते थे । ऐसे मुलायम कि रेशम धौर मखमल भी 
उनके सामने तुच्छ हैं ! हु 

उमप्त काल की जनता प्रकृति से श्रत्यन्त सात्विक होती 
थी । शान्तिमय जीवन था । न किसी प्रकार की मानपधिक चिन्ता 
थी, न शारोरिक व्याधि थी । श्रोषध का उपचार करने की आव- 
शयकता नही पडती थी । न कोई वेद्य था, नहकीम था ! जब 
बीमारी ही नही थी तो वेच्च-हकीम करते भी क्‍या ? सात्विक 
जीवन होने के कारण समी लोग सबल थे और गहने वनवाने 
का रिवाज न होने पर भी सब वडे ही धुन्दर और भंव्य दिखाई 
देते थे ' उस समय के फूल शरीर पर घारण कर लिये जाते थे । 
तो वे ऐसे खूबसूरत दिखाई देने लगते थे मानो वनदेवता हो ! 
उनके शरीर का प्रत्येक अग परिपूर्ण श्रौर धुन्दर 'होता था , श्राँखें 
कान, नाक आदि की बनावट पुरी तरह धुन्दर होती थी । 


उस समय की एक बडी विशेषता यह थी कि उन लोगों 
को बुढापा नही श्राता था। वे मरते" समय चक नौजवान ही 
बने रहते थे । पुरुष और स्त्रियाँ दोनो ब्रह्मचंय॑ का पालन करते 
थे। जब मृत्यु के छह महीने शेष रह जाते थे तब्र उनकी बुद्धि में 
बिकार उत्पन्न होता था और स्वत्री-पुरछष आपस में सयोग करते 
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थे । जब मृत्यु के ४६ दिन बाकी रहते तब स्त्री एक युगल को 
जन्म देता था » अन्त मे छीक और खाँसी श्राने से उनकी मृत्यु 
हो जाती थी । मृत्यु हो जाने पर उनका शव जलाया नहीं जाता 
था, बल्कि पाती मे बहा दिया जाता था । उनके शरीर से किसी 
प्रकार की बदबू नही श्राती थी । 


उस समय की भूमि रेशम की तरह मुलायम थी । कभी 
कही काँटा लगने का भी काम नहीं था। मनुष्यो की सख्या कम 


थी । आयु खूब लम्बी--तीन पल्योपम की होती थी । शरीर की 
ऊँचाई तीन कोस की होती थी । ३ 


भ्राजकल पाँचवाँ आरा चल रहा है । मनृष्यो की आयु 
श्रौर शरीर की ऊँचाई घटते-घटते इतनी कम हो गई है कि उस 
समय के लोगो की आयु झौर ऊेचाई पर कई लोगो को श्राज 
विश्वास भी नहीं श्राता! यह मानवजाति के शरीरिक छास का श्रौर 
भी प्रबल प्रमारा है ! कभी-कभी जमीन के भीतर से किसी जानवर या 
मनुष्यों के देह का ढांचा श्राजजल भी सिल जाता है. जिससे 
प्राचीन काल की लम्बाई का खयाल भा जाता हैं। चीनदेश में मछली 
की आँख का दरवाजा है ! मगर चाहे हो या न हो इसमें 
तो त्तनिक भी सन्देह नहीं है कि भाज मानव जाति की जितनी 
उम्र है और शरीर को जो लम्बाई है, उसकी श्रपेक्षा पहले अधिक 
थी ओर ज्यो-ज्यो हम भूतकाल की प्रोर देखते हैं, वह बढी हुई 
ही प्रतीत होती है। इस ख्याल से श्रगर विचार किया जाय श्रोर 
हमारा गरितश्ास्त्र श्रगर ठीक त्तरह काम दे सकता हो तो उक्त 
कथन की सचाई में सन्देह करने का कोई कारण शेष नही रह 
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जाता ! यह पहला युखमासुखमा आरा चार कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम का गुजर चुका है | प्र्थात्‌ इतने लम्बे समय तक ऐसी ही 
स्थिति रही । 


दूसरे श्रारे का नाम सुखमा है! यह पहलै भारे की श्रपेक्षा 
कुछ उत्तरता हुआ काल है, मगर इसमे भी सब बातें पहले आरे 
के समान ही होती हैं। शरीर का कद और प्ञायु में कुछ कमों 
हो जाती है » वर्ण, सर, गघ, प्रौर स्पर्श की उत्तमता मे कमी हो 
जाती है | श्रायु दो पल्योपम को रह जाती है । प्रथम ग्रारे मे ४६ 
दिन तक हो सनन्‍्तान का पालन-पोषणा करना पडता था, मगर 
दूसरे श्रारे मे ६४ दिन पालन करना पडता है खान-पान आ- 
जीविका आदि की प्रणाली पहले प्रारे के समान ही होती है । 
यह प्रारा सीन कोडाकोडी सागरोपम का होता है । 


दूसरा श्रारा पूरा हाने पर तीसरा प्रारम्भ होता है। इस 
श्ारे में वर्ण, रस, गघ, स्पर्श की उत्तमता मे श्रौर भी कमी हो 
जाती है ! प्रायु एक पल्यीपम्न की होती है। ७६ दिन पहले सतान' 
की उत्पत्ति होती है । दूसरे ग्रारे मे दो दिन बाद झ्राहार करने 
की इच्छा होती थी तो इम तीसरे आरे मे, एक दिन बीच में छोड 
कर प्राहार करने की इच्छा होता है / क्योंकि फल फूल ,आदि का 
सत्त्व हीन हो जाता है ' इस आारे का नाम सुखमदु खम आझारा 
है । इसमे जनता को कुछ २दु ख होने लगता .है । पहले कोई 
चीज माँवनी नही पडतो थी. श्रव वृक्षों के पास.जाना पडता है 
खोज करनी पडती है ॥ ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता गया 
हालत बदलती गई। झाखिर ऐसा समय आरा ,पहुँचा कि वतञ्ष 
फल-फूल वहुत कम देने लगे ॥ श्रावश्यकता की पूर्ति मे कमी 
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पड़ने लगी । जब आवश्यकता ज्यादा हुई औ्रौर वस्तु कम मिलने 
लगी तो लोगों की नीयत में फर्क पडना शुरु हुग्ना । एक दूगरे 
में छीना कपटी होने लगी । झापस में रगडे-झंगड़ें शुह हो गये । 
श्रावश्यकता आ्राविष्कार की जननी है।इस कहावत के अनुमार 
श्रापस के गडों को मिटाने के लिए पंच मुकरंर कन्ने की व्य- 
वस्था का सूत्रपात हुआ्ना । अगर कोई किसी की कोई चीज लेता था 
तो वह पंच के पास शिकायत करने जाता था। पच उसे दण्ड देते 
थे। मगर वह इण्ड सिर्फ एक शब्द से होता था-हूं ! 


लोगों मे उस समय निर्लेज्जता या घृष्टवा नहीं थी | वे तब 
भी सीधे सादे, भोले और शान्त स्वभावी थे ! “हु !” इतना शब्द 
सुनते ही वे लज्जित हो जाते थे ! 'हुं' यह शब्द अपराधी के अपराध 
पर खेद प्रकट करवे के लिए था। यही दण्ड उस समय काफी 
समभा जाता था. । मगर जमाना रुका नहीं । वह ह्ास की 
प्रोर बढता ही चला गया | प्राकृतिक साधनों की लगातार, धीरे 
घीरे कमी होती गई और इस कारण छीना क्पटी और आपसी 
तकरार भी बढती ही चली गई ।+ तब 'हूं' के साथ एक बड़ा दड 
मा! चालू हुआ । अपराधी को 'मा' कह दिया जाता तो बह 
लज्जित हो जाता था । 'मा' का श्रर्थ है नही । श्रर्थात्‌ ऐसा काम 


अब मत करना । यह दण्ड उस जमाने में भारी दण्ड समझा 
जाता था। 


मगर जमाने के साथ लोगों का मनोभाव पलटता ही चला 
गया । जब निर्वाह के साधनो में और भी कभी हो गई तब झापसी 
खीचतान और भी ज्यादा बढ गई । है और 'सा! दण्ड से काम 
नही चला तब तीसदा-दण्ड 'घधिक्‌' का आविष्कार हुआ्ना । पंच 
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अ्रपराधी को “घिक' कहकर दडित करने लगे। यह सल्त से सख्त 
सजा सभझो जाती थो । 


उस जमाने के पंचों या व्यवस्थापकों को 'कुलकर' कहते 
थे। पाच कुलकरो के जमाने तक 'हू' दण्ड प्रचलित रहा, उनके 
वाद पाँच कुलकरो के जमाने मे “मा! दण्ड चालू रहा श्रीय फिर 
पाँव कुलकरों के ध्मय में घिक्‌' दण्ड का प्रचार रहा । 


पन्द्रहवें कुलकर नाभि थे उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी 
था। उनके जमाने मे कल्प वृक्षो से प्रायः फल ग्रादि बस्तुएँ मिलना 
चन्द-सा ही गया । बहुत कम वस्तुएँ मिलती थी प्नतएवं लोगों 
को कष्ट का सामना करवा पडा । मारपीट और छोना-मपटी 
चहुत वढ गई । जब जीवन की शनिवार्य आ्रावश्यकताएँ प्राकृतिक 
साधनों से पूरी न हो सकी तो- लोग करते भी क्‍या ? यो कहना 
चाहिए उस समय के लोग बडी मुंसीवत मे पड गये थे । खेती 
करना प्रादि प्राजीविका का कोई भी उपाय वे जानते नही थे ॥ 
पूरी तरह प्राकृतिक पदार्थों पर ही वे निर्भर थे | श्रब करे तो क्या 
करें ? ऐसे विकटठ समय से किंसी श्रसाघारणा एवं अलौकिक 
पुरंष की श्रावश्यकता थी, जो बदले हुए जमाने के अनुसाय 
जीवन-निर्वाह के नये तरीके निकालता श्रौर लोगो को.सिखला 
कर उनके जीवन की रक्षा करता | जनता के महान्‌ सौभाग्य से 


' उसी समय महारानी मरुदेवी की कूख से आादिनाथ प्रथ्चु ने जन्म 
लिया ? 


चौंसठ इन्द्रो ने भगवान्‌ का जन्म-महोत्सव मनाया ॥ 
उस महोत्सव को देख कर जुगलिया झाश्चय में पड़ गये ! सोचते 
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लगे कि ऐपा भ्रनोखा ठाठ तो हमने कभी नही देखा : घीरे-घोरे 
ऋषभदेवजी बडे होने लगे । उनके खिलाने श्रादि का समस्त कार्य 
देधियों ने किया । 


इस समय तक काफी परिवत्तंन हो चुका था । प्रकृति 
मे बहुत तेजी से परिवत्तंव हो रहा था श्रीर लोगो की वृतियाँ 
भी बदल गई थी +' अब तक एक युगल सिर्फ एक ही युगल को 
जन्म देता था धौर जन्म देने क॑ कुछ ही समय बाद उसक्री मृत्यु 
हो जाती थी, मगर अब ज्यादा और जल्दी जाड़े उत्पन्न होने 
लगे । पहले सात्विक पदार्थ ही थे, श्रब राजस भौर तामस भी 
होने लगे । सतोगुणा में शान्ति रजोगृण मे कुछ शान्ति और 
कुछ गर्मी (क्रोध) और तमोगुण मे तीन गर्मी होती है । 


वीस लाख पूर्व की ,उम्र तक भगवान्‌ कुबर की अवमस्धा 
से ही रहे । जनता की बदल्नो हुई वृत्तियों को देखते हुए नाभि राजा 
से जब काम नही चला तो उन्होने कहा कि तुम लोग ऋषभदेवजी 
को राजा बना लो । राज्याभिषेक का समय झाया तो देवताग्रो 
ने सारी व्यवस्था की | भगवान्‌ के अभिषेक के लिए वे पानो 
भी लाये । जब अभिषेक करने को तैयार हुए तो बिचार मे पड़ 
गये कि पानी कहाँ ढोरें ? मस्तक पर तो मुकुट और प्राभूषण 
घारणा किये हुए हैं ! श्राखिर उन्होने पैरो पर पानी डाला । 
देवताओ ने देखा कि ये बडे विनीत हैं, श्रत उनकी नगरी का 
त्ताम विन्तीता रख दिया । विनीता नगरी का दूसरा नाम अयोध्या 
हुआ । इस अवसविणी काल में वही सब से पहली नगरी है । 


भगवान्‌ ऋषनभदेवजी के समय तक न खेती होती थी, न 
वस्त्र या वबरतन बनाने की कला ही प्रचलित हुई थो । जैसा कि 
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हेले कहा जा चुका है, उस समय की जनता पूर्ण रूप से प्रकृति- 
जीवी थी। वृक्षों से मिलने वाली सामग्री पर ही निर्भर थी | 
कृत्रिमता लेशमात्र भी नहीं थी। न किसी कला का जन्म हुश्ा 
था, न कोई विज्ञान था। 


समय अपना प्रभाव डाल रहा था! लोगों की पाचनशक्ति 
घीरे घीरे कम होती जाती थी । फलो को पचाने मे जब कठिनाई 
होने लगी तो भगवान्‌ ने सिखलाया कि पहले फलों -को बगल मे 
दबा कर रवखो और बाद मे खा लिया करो + मगर इस प्रकार 
करते-करते भी जगलों के वृश्ष धीरेघीरे सूखने लगे। श्रतएव 
उनसे जो सामग्री मिल-रही थी, वह बन्द होने लगी । यही नहीं, 
भनेक नयी नयी बातें भी होने लगी, जो उस समय के लोगों के 
लिए एकदम नवीन थी और नवीन होने के कारण आश्चर्य जनक 
भी थी । सूखे हुए वृक्षों की श्रापत्त की रगड से कभी-कभी आग 
पेदा हो जाती थी । आग को उस समय के लोग जानते नही थे । 
उन्होने न श्राग कभी देखी थी श्रौर न ग्राग की उन्हे कल्पना ही 
थी ! श्राग उस समय एक बडी अद्भुत चीज समझी गई ! जब 
कभी, जिस किसी ने, पेडो की रगड से पैदा हुई झ्राग देखी तो 
उनके विन्मय का पार नहीं रहा! उन्होने सोचा यह श्रनूठी 
चीज कहाँ से श्राई है ? यह क्‍या चाज है? जब उनकी समझे में 
कुछ भी नआया तो वे भगवान्‌ के पास दोडे गये ! जाकर 
कहा दीन बन्घधु ! एक लाल-लाल से रंग को न मालुम क्या 
चीज दिखाई दे रही है, जो छूने गे उष्ण मालूम पडती है | 


भगवात्‌ प्रवधिज्ञानी थे । वे समझ गये कि यह लोग 
प्राग के विषय में कह रहे हैं । श्रतएवं उन्होने उत्तर दिया-- 
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देखो, तुम फलो को उस लाल-लाल वस्तु मैं डाल कर खा लिया 
करो | उसका नाम भ्रग्नि है श्नौर उस्ते देवता भो कहते हैं। लोग 
भगवान्‌ की बात सुन कर लौट गये । जब उन्होंने फलो को अ्रग्नि 
मे डाला तो वे जल कर राख हो ग्रये | श्रव उस राख को के 
कैसे खाते ? आखिर फिर भगवान्‌ के पास गये । “बोले भगवन्‌ 
श्रश्ति देवता तो बड़ा स्वार्थी है ! वह हमारे लिये कुछ भी नहीं 
बचने देता । जितनी भोजन सामग्री उसमे डाली जाती है, सब 
को वह खुद ही हंजम कर जाता हैं / भगवान्‌ ऋषभ लोगो के इस 
भोलैपन को देवकर मुस्किराये और फिर फलो को श्राग में पकाने 
की विधि उन्होने बतलाई। ह 


इसी प्रकार भगवान्‌ ने बरतन बनाने की कला सिखलाई 
ध्ौर उसकी उपयोगिता बतलाई। भगवान्‌ ने १८ प्रकार की 
शिल्प कला को उस ' समय सिखलाकर लोगो के जीवन को नये 
सांचे मे ढालना आरम्भ किया । 


१॥॒ 


पहले कहा जा चुका है कि उस समय खेती नही होती 
थी । न उस समय खेती को आवश्यकता थी और न उस समय 
के लोग खेती ' करना जानते ही थे जब वक्ष प्रहश्य होने लगे 
और उतके फल मिलना भी बन्द होने लगा और जीवने-निर्वाह 
फी समस्या ने उग्र रूप घारण किया तो भगवान्‌ ने कृषिकला की 
मी शिक्षा दी । खेत को जोतना, वोना, अनाज तेयार करना 


और फिर उसे काम मे लाना आरादिं सभी कुछ सिखलाया | 


ू 


,... “गवान की दो लडकियाँ थी। एक का नाम ब्राह्मी दूसरी 
का लाम धुन्दरी था । उन दोनो को अठारह प्रकार को लिपियों 
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का ज्ञान कराया और स्त्रियों की चौंसठ केलाएँ सिखलायी 7 
भरत, बाहुबलि श्रादि सौ पुत्र थे | सब पुत्रो को पुरुषो की बहत्तर 
कलाओी का शिक्षण दिया इस प्रकार समस्त कंलाशों का भेगवानु 
से प्रचार किया। 


पहले बतलायथा जा चुका है कि एक युगल अपने जीवत 
के ग्रन्तिम समय में एक युगल को जन्म देकर मर जाता था । 
बही युगल पति-पत्नी के रूप में रहता था। उस संमेय यह कल्पना 
नहीं था कि एक ही माता-पिता से उत्पन्न हुई सतोन॑ मे-स्त्री श्रौर 
पुरुष मे-दाम्पत्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? मगर भगवान्‌ ने अपने 
ज्ञान में देखा कि यह व्यवस्था श्रव चले नही सकेगी । कारण यह 
था कि अब नियमित रूप से युगल का जन्म नही होता था। कभी 
प्रकेला लडका जनमता तो कंँभी श्रकेंनी लडंकी_ का ही जन्म॑ होता 
था । ऐसी स्थिति मे पहले वाली व्यवस्था चौलू नहीं रह सकती 
थी। कदाचित्‌ वह चालू रक्खी भी जाती तो उससे श्ननेक प्रकार 
की हानियाँ होने की समावना थी | अवएवं भगवान के विवाह 
पद्धति को नये सिरे से नीव डाली । 


इस विवाह प्रणाली से लोगों मे पारस्परिक सम्बन्ध स्था- 
पित हुए और शान्ति .कायम रही | श्राज मानव जाति परे भग- 
वान का कितना महान्‌ उपकार है उन्होने जिंदगी को कायम 
रखने की विधियाँ ही नहीं सिखलाई, वरन्‌ जिंदगी किस प्रकार 
सुखपूर्वक, शान्तिपूृवंक, नीति के साथ श्र व्यवस्थित ढंग से 
व्यतोत्त हो, यह भी बतालाया ! 


भाइयों । भगवान्‌ ऋषभदेव ही इस कर्मयुग के ग्रादि 
विघाता हैं । उन्होने जीवन-निर्वाह और जीवनयापन की लो 
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प्रशालियाँ प्रचलित की थी, श्राज वे ही चल रही हैं । इसका अर्थ 
यह न समभा जाय कि वे ज्यो की त्यो चल रही हैं | समय समय 
पर उनमे बहुत-से हेरफेर हुए हैं, अनेक युगो मे अनेक भारी-भारी 
परिवत्तंत हुए हैं। कुछ तो समय के प्रभाव से, कुछ लोगो की 
बुद्धि में भेद होने से श्र कुछ दूसरे कारणों से भी परिवत्तंन 
श्राये हैं। कुछ परिवर्तेन वांछनीय भी कहे जा सकते हैं और कुछ 
अरयाछनीय भी + इतना सब होने पर भी कहा जा सकता है कि 
भाज भी भ्रनुष्य समाज उन्ही प्रणालियों की रूप-रेखा पर चल 
रहा है ! भगवान्‌ की स्तुति करते हुए विनयचन्दजी कहते हैं -- 


श्री आदीश्वर स्वामी हो, 

प्रशमू सिर नामी तुम भरी, प्रम्ुु अंतरयामी आप । 

मो पर महेर करीजे हो 

मेटीजे चिन्ता मन तंणी, मारा काटो पुराकृत पाप श्री ०।। 


ग्रादि धरम की कीधी हो, भत्ते क्षेत्र सपिणी काल में । 
प्रभ्मु जुगल्या धर्म निवार 


तीर्थ कर जिन हुआ केवली, पहला नरवर मुनिवर हो । 
प्रभु तीरथ थाप्या चार | श्री० ।॥ 


भगवान ने जगत्‌ के जीवो का कष्ट मिटाने के लिए, पझ्नपार 
प्रनुकम्पा से प्रेरित होकर, असि, मसि, कृषि, वारिणज्य, व्यापार 
आ्रोपघनिर्माण,. उद्योगधन्धा प्रादि-प्रादि समी कुछ मिखलाया । 
यदि भगवान्‌ ने यह सब बालेंन सिखलाई होती तो म नुष्य जाति 
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घोर सकट में पड गई होती । पापों का ऐसा दौरदोौरा शुरू हो 
जाता कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है ! 


इस तरह जब सामाजिक जीवन व्य-वस्थित हो गया भौर 
जनता नये तरीको से भ्रपना जीवन-निर्वाहद करने लगी तो भगवान्‌ 
ने लोगो को लोकोत्तर कल्याण करने का मार्ग : प्रदशित करने का 
विचार किया + जब तक सामाजिक जीवन व्यवस्थित नही होता 
श्रौर जीवन मे न्याय-नीति की प्रतिष्ठा नही होती, तब तक धर्म 
की ग्राराधना नही हो सकती । 


भगवान्‌ ने जनता का ध्यान,शरीण से आगे आत्मा की 
ओर खीचने का विचार किया । तब स्वगें परे देवता आये | उन्होने 
भगवान्‌ के वेराग्य की अनुमोदना की और प्रार्थना की-प्रभो ! 
संसार के हित के लिए आपने सब रीतियाँ बलता दो हैं. श्रव 
अनुग्रह करके घर्म की रीति भी वत्तलाइए । जगत्‌ का श्रव लोको- 
त्तर कल्याण भी कीजिए । 


तब भगवान्‌ ने एक करोड आठ लाख सोनैया प्रतिदिन के 
हिसाब से एक वर्ष तक दान दिया । इस प्रकार धर्म का प्रारम्भ 
दान से हुआ । भगवान्‌ ने अपने कृत्य से यह जाहिएइई कद दिया 
कि दान पहला घर्मं है 


भाइयो ! दान का बडा महत्त्व है। दान की महिप्रा इसी 
से समझी जा सकती है कि तीथंडू.र भगवान्‌ दीक्षा लेने से पहले 
दान घम्म का ही सेवन करते हैं | कृपए। श्नौर लोभी के हाथ से दान 
नही दिया जाता ॥ दान उदारता का लक्षण है | जिसमे यह लक्षरा 
हीगा, उसमे घ॒र्म के श्रन्यान्य लक्षण भी स्वत:आ जाते हैं | 
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उदारता के साथ क्षमा, निर्लोम्मता आदि गुणा स्वय विचे चले 
श्राते हैं। मगर दान में ममत्व के त्याग की एवं परोपकार की 
भावना ही मुख्य रूप से होनी चाहिए ' कीति की कामना से प्रेरित 
होक र,वाह-वाह लूटने के लिए,जो दान दिया जाता है,वह दान श्रणुद्ध 
हो जाता है। भाज वहुत-से लोग अपनी आत्मा का मेल धोने के लिए 
अपने ऊपर लदे हुए ब्रोक को कम करने के लिए, प्रायश्चित के 
लिए, भ्रात्मशुद्धि के लिए या दूसरों के हित की उच्च भावना से 
दान नही देते । इसी कारण अपने दान का अधिक से अधिक 
विज्ञापन चाहते हैं ! अखबारो मे, मोटे-मोठे टाइपो मे अपना 
नाम छपा देखकर फूले नही समाते ! इस प्रकार कीति झौर प्रतिष्ठा 
के लिये दिया हुआ दान वैसा फल प्रदान नहीं करता जँसे कि 
करना चाहिए। अतएव आ्राप मेरी बात मानो तो मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि आप अ्रपनी शक्ति -के अनुसार दान देने में कभी 
संकोब न करें । दान देने से आप कमी देरिद्र नही होगे | दान से 
आपका सौभाग्य बंढेगा ही, घटटेगा नही / इस बात पर पूर्णा श्रद्धा 
रखते हुए आप उदारतापूर्वक दान दीजिए । किन्तु कीति पाने 
की कामना मत कीजिए। यह कदापि न सोचिये कि कीति की 
कामना का परित्याग कर देने से आपको कीति नहीं मिलेगी । 

कामना करने से कीति नही मिलती । ऐसा होता तो कीर्ति की 
कामना किसे नही होती ? सभी कीति चाहते हैं और इस कारण 
सभी को कारति मिलनी चाहिए थी | मगर मिलतो नही है। कीर्ति 
प्रापके सदाचार से झौर संदगुणो से प्राप्त होगी । अगर 
आपका आचरण ऊंचा हैं, अगर आपके जीवन में सदगुस्ों 
की सुगध है, अगर श्रापके कार्या में नीति की परम डंजकनलयी 


ले 


. है सेयद आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चलने- को 
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उद्यत रहते हैं तो कीति श्रापके पास भागी-भमागी आयेगी । आप 
न चाहेगे तो भो प्रायेगी । आप ठुकरायेगे तो भी वह आपके 
चरणों मे लोटेगी । वह आपका पीछा करेगो, श्रापका पिड नही 
छोडेगी » फिर श्राप क्यो कीति के पीछि पीछे भटकते हैं ? दान- 
घ॒र्मं को क्यो धब्बा लगाते हैं ? क्यो धर्म के फल मे कमी करते है ? 


' लात्पय यह है किब्रगर ग्राप निष्काम भाव से, स्व पर 
कल्याण के ही भाव से दान देगे तो आपको दान का पूरा फल 
भी मिलेगा ओर झानुषगिक रूप से कीति भो मिल ही जायेगी ! 
श्रौर अगर कीति की कामना से दान करेंगे तो कीति तो मिलेगी 
मगर दान का पूरा फल नही मिलेगा। इस प्रकार प्राप घाटे मे रह 
जाएँगे ! फिर नफा और घाटे मे सदा सावधान रहने वाले लोग 
क्यो भ्रम में पडकर घाटे का सौदा करते है ” भाइयो ! निष्काम 
भाव से दान देता सीखो । दान देने से श्रापका कल्याण होगा 
भौर दूसरों का भी हित होगा । दान, धर्म का पहला लक्षण है । 
तीथ्थ॑डूरों ने दीक्षा लेने से पहले दान देकर यही तत्त्व जगत्‌ को 
प्रदशित किया है श्रौर उसका भ्रनुकरण करने में ही श्रापका 
द्व्ति है । 


भगवान्‌ को भलीभांति विदित था कि इस कर्मंयुग में 
राज्य-व्यवस्था के बिना काम नही चल सकता । जब तक वे स्वय 
गृहस्यावस्था मे रहे, जनता पर शासन करते रहे श्रर्थात्‌ उसकी 
समुचित व्यवस्था करते रहे । जब उन्होने गृहस्थी त्याग कर साधु 
बनते का संकल्प, किया झौर जगत्‌ को उच्चतर मार्ग दिखलाने 
की तैयारी को तो शासन-व्यवस्था का भार अपने लडकों के 
सुपुदें कर दिया । अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को श्रयोध्या की 
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व्यवस्था सौंपी और शेष पुत्रों को विभिन्न प्रान्तो का व्यवस्थापक '* 
बनाया । 


यद्यपि इससे पहले पन्द्रह कुलकर हुए थे और वे भी एक 
प्रकार से शासन करते थे मगर वे पचो के रूप में ही थे । निय- 
मित राज्य-व्यवस्था उस समय चालू नही हुई थी । कर्मयुग स्था- 
पित हुआ और नियमित राज्य व्यवस्था -की प्रनिवार्य आव- 
एयकता झा पडो तो सर्वेश्रथम आदिनाथ ने ही उसका सूत्रपात 
किया । यहो ञ्राज की राज्य-व्यवस्था का प्रारभिक इतिहास है । 
स्मरण रखना घाहिए कि इस व्यवस्था के मृल से प्रजा की सेवा 
सुविधा और सुव्यवस्था की ही भावना मुख्य थी » घीरे घीरे 
परिवर्तन होता गया, मानवीय सावनाएँ बदलती गई और 
राजाओं में सेवा के बदले अधिकार का लोभ जागृत हुआ | 


भगवान्‌ जब सारी व्यवस्था करके स्‍ह्लौर दानधर्म का 
प्रचलन करके दीक्षा लेने के लिए रवाना होने लगे तो भोली भाली 
माता मरुदेवी ने समझा कि मेरा बेटा कही दूसरे गाँव जा रहा 
है | भगवान्‌ की देखा देखी झऔरो ने मो की । कुल चार हजार 
मनुष्य मगवान्‌ के साथ दीक्षा लेने चल दीक्षा लेने के अनन्तर 
भगवान ने मौन घारण कर लिया | छह महीने तक वे मौन साधन 
कर निराहार रहे ' उपस्के पश्चात अन्तराय का उदय होने के 
कारण छह सास तक उन्हें साधु के योग्य भोजन पानी नही मिला+ 


भगवान्‌ दीक्षा लेते ही चार ज्ञानो के स्वामी हो गये थे । 
उनका बल, साहस श्रोर पराक्रम अनूठा था। वे इतने लम्बे 
समय तक्र निराहार रह सकते थे, परन्तु उनके साथ दोक्षित हुए 
दूसरे लोगो मे इतनी क्षमता नही थी । उनके सामने भगवान्‌ के 


पुरुष प्रभाकर ]) [ २३ 





समान, कोई स्पष्ट और उच्च घ्येव भी नही था । भ्रतएव वे लोग 
भूख से व्याकुल हो गये । वे सोचने लगे--भगवान्‌ न बोलते हैं 
श्रौर न आहार-पानी ही लेते हैं, मगर हम लोग तो भूख-प्यास 
से मरे जा रहे हैं! आखिर कब तक भूख प्यास का यह दुस्सह 
दु ख सहन करे ! 

भूख को सहन करना कितना कठिन है'-- 


वास कीधो बेलो कीधो, और जो कीधो तेलो, 

अब लेला को आायो पारणो पाड़े जोर से हेलो । 

म्हारा अन्न देवता हो ! थे यहाँ पधारो राज ! 
थां बिन नही सरेला हो ! 


-हायरे पेट ! तेरे लिए लोग क्या-क्या नहीं करते है ? इसी' 
पेट के लिए लोग गदे से गदे और गहित से गहित काम करने 
को तैयार होते हैं श्रोर करते हैं। इसी पेट के पोछे लोग घ॒र्म-अ्रधर्म 
का विचार त्याग करके अपनी झ्ात्मा को नरक-निगोद का 
ग्रतिथि बनाते हैं। यह पेट देश-विदेश मे घुमाता है श्रौद कितने 
ही लोग अपने प्राणो को संकट मे डालकर साहस के काम करते 
हैं। सदंव भ्रतृप्त रहने वाले भ्रथवा यो कहे कि क्षण भर के लिए 
तृप्त होकर फिर श्रतृष्त हो जाने वाले पेट की पूर्ति के लिए न जाने 
कितनो को घु घरू बाँध कर नाचना पडता है, कितनो को गाना 
पडता है भ्रौर अपने शरीर को पैसो पर बेच देना पडता है । 


लम्बी चौडी वातें बनाने वाले और जमीन-अआ्ासमान - को 
एक कर देने का दस भरने वाले लोग मी, खाते को न मिले तो 
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सारी शेखो भूल जाते है। भूखा आदमी तमाम कलाबाजियाँ 
श्रौर सारे खेल को घूलंकर दीन हीत हो जाता है । निजल 
एकादशी करने का मौका श्राता है तो पहले दिन पारणा की चिता 
में रहता है । कभी फलाहार करके ब्रत रखता है, तब तो पूछना 
ही क्‍या है ? 


गिरी ओऔ छुहारे खात किसमिस बादाम खात, 
साठे और सिघाड़े खात मिश्री के सवादी हैं । 


दूधपाक गोदपाक. फली बेर आम खात, - 
खरबूजे तरबूजे से जोडी प्रीति सादी है। 
सृ गफली शकरकन्द अरबी और कलाकनन्‍्द 
कुदे के पेड़े से बहुत दिल राजी है 
कहत नारायरा दुगुनी करत हार 
कहने की एकादशी पर द्वादशी की दादी है ॥॥ 


इतनी-इतनी चीजे खाकर भी कहता है कि रात बडी 
मुश्किल से बीती है। भाइयों ! इस चमडी की मट्टी मे भूख की 
भ्राग धुलग रही है ! वह कभी शान्‍्त नही डोती ! गमोपालजी 
मन्दिर मे एक पडा आया | वह भजन करने बेठ गया, इस श्राशा 
को लेकर कि गोपालजी श्राप ही खाने को देंगे ! परन्तु गोप।ल जी 
के पासे क्या रक्खा था देने को ? एक दिन गया, दूसरा दित सी 
चला गया । तीधरे दिन शाम तक वह आशा लगाये बैठा रहा। 


पुमष प्रभाकार ] [ २५ 


जब संध्या हो गई और भोजन का कोई रज़ुढद्ध दिखाई न दिया 
तो उसने ऊतक र, निराश होकर कहा-- 


भूले भजन न होय गोपाला ! 
यह लो अपनी कंठी माला । 


भाहयो ! समय पर भोजन न मिले तो सारा मामला गड- 
बड मे पड जाता है ! कोई शू रवीद थोद्धा तलवार और बंदुक 
लेकर अ्रकडता हुम्ना चलता है मगर यदि उसे खाना न मिले तो 
उसकी सारी भ्रकड खत्म हो जातो है। हथियार जमीन पर पढ़े 
लोटते है ! हाकिम साहब को भ्रगर लघन करने का मौका आ जाय 
जो कलम ही न चले ! 


इस प्रकार अन्न का बडा महत्त्व है। संस्कृत साहित्य में 
“भ्रन्न वे प्राणा ” यह यक्ति प्रसिद्ध है जिसका श्र्थ यह है कि. प्राण, 
प्राण नही हैं बल्कि अन्न प्राण हैं, क्योकि अन्न के श्राधार पर ही 
प्राण टिके हैं ! अन्न जीवन की अ्रनिवाय आवश्यक वस्तु है। 
आप सोने-चाँदी के बिना णीवित रह सकते हैं, जवाहरात के 
भ्रमाव मे आपका कुछ भी नहीं बिगड़, सकता, वस्त्रोः के बिना 
भी शरीर बना रह सकता है, मगर श्रन्न के श्रभावः मे' कितने 
दिन जिंदा रह सकते हैं ? शरीर खुराक के बिता काम नही दे 
. सकता । आखिर तो खुराक पर ही जीवन की प्रवृत्तियाँ निर्भर हैं। 


हाँ, तो मूल प्रसंग था चार हजार चेलो का ! भगवाबु 
ऋषभदेवजी ने जब मौत घारण- कदर लिया और अनशनपुर्वक 
तपस्या में लोन हो गये तो उसके चेले भूख से घबराने लगे । 





२६ ) [ दिवाकर दिव्य-ज्योति भाग ६ 





हालांकि भगवान ने उन्हे दीक्षा लेने का उपदेश नहीं दिया था 
और न प्रेरणा ही की थी, वे स्वेच्छा से ही गृइत्याग करके निकले 
थे फिर भी वे भगवान्‌ से पथ प्रदर्शन चाहते थे । भगवाव्‌ ने 
मौन ब्रत अगीकार कर लिया था । मौत ब्रत अगोकार न क्रिया 
होता तो भी उस समय के लोग साधुग्रो को दान देने की विधि 
नही जानते थे । इस कारण निर्दोष मोजन मिल ही नही सकता था । 


परिणाम यह हुआ कि बहुत-से लोग तो भाग-भाग कर 
अपने घर चले गये । कुछ लोक लज्जा के कारण घर नही लौट 
सके और वे वन मे ही रहते हुए वत्त के फल- फूल खाने लगे । 


वनमें बाल कटवाने का कोई साधन नही था श्रौर केशलोच 
करना उन्हे ब्राता नही था । अ्रतएव उनके बाल बढ़ते चले 
गये और उन्होने जटा का रूप धारण कर लिया | 


वै जटाधारी और फल-फूल पर निर्वाह करने वाले, भगवान्‌ 
का भजन करने लगे और अपनी २ समझ के अनुसार धर्म का 
उपदेश करने लगे और अपने को ऋषभदेवजी का चेला प्रकट 
करने लगे। तभी से यहाँ नाना प्रकार के सप्रदाय और मार्ग 
खल पड़े । कहते हैं, भगवान्‌ ऋषभदेवजी के युग मे ही ३६३ मत 
स्थापित हो गये थे। | 


यह सब तीसरे झारे का जिक है। तीसरे आरे के अ्रन्तिम 
भाग मे आदिताथ भगवान हुए । शेष तेईस तीर्थ द्वार चौथे आारे 
में हुए हैं | पाँचवे आरे मे तीर्थंकर नही होते और न पाँचवे भारे 
में जनमे हुए व्यक्ति मोक्ष पाते हैं । 
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कहा जा सकता है कि चौथे आरे तक ही तीथ्थ॑ड्धार क्‍यों: 
होते हैं ? उप्तके बाद में क्यो नही होते ? इस प्रश्न का उत्तर यह है 
कि जिस असे तक तीर्थद्भूर होते हैं,वह चौथे झआरे में ही परिगणित 
कर लिया गया है | दूधरी बात एक उदाहरण से समभिए। जैसे 
शादी होती है तो कुछ समय बाद ही बच्चा उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार अवसपिणी काल का कुछ समय श्रर्थात्‌ पहला और दूसरा 
ग्रारा जब व्यतीत हो जाता है तभी तीर्थद्धूर का होता श्रारंभ 
होता है | इसी तरह जैमे पचास-पचपन वष की उम्र के पश्चात्‌ 
सन्‍्तान की उत्पत्ति होना बदहों जाता है, उसी प्रकार चौथे 
श्रारे के बाद तीर्थड्धू रों का होना बन्द हो जात्ता, है। प्रवसपिणी 
और उत्सपिणी रूपी स्त्रियों का बुढ़ापा आा जाने से फिर कोई 
तोर्थद्भूर रूपी बच्चा नहीं होता है । 


भाइयो ! शास्त्र में छह द्रव्य बतलाये गये हैं। उनमें काल, 
द्रव्य भी एक है। कालद्रव्य अन्य द्रव्यो को भाति श्रपना प्रभाव 
रखता है उसके प्रभाव से ही यह सब व्यवस्था होती है। श्रगर 
पाँचवें श्रौर छठे तथा पहले शऔर दूसरे प्लारे मे भी तीर्थंद्धूर होते 
तो उनका होना स्वीकार करने मे बाधा हो क्या थी ? श्रब लोग 
भले ही यह कहते रहे कि ्राप्नो आग्रो कृष्ण दुलारे! श्रर्थात 
आराग्नो भक्तवत्सल [ ग्राओ मगर श्रभी वे नहीं श्रा सकते ॥ 
जब जमाना बदलेगा तभी उनका आगमन होगा अर्थात्‌ तीर्थेद्धूर 
भगवान्‌ अभ्रवतरित होगे । 


चरम तीथर्थद्धूर भगवान्‌ महावीय स्वामी के पश्चात्‌ उनके 

यत्तम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी उन्तके पाठ पर विराजमान 

हुए थे । वही सुधर्मा स्वामी राजगृही के उद्यान में पथारे और 
उन्होंने जम्बुकुमार को उपदेश दिया। 
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जम्वृकुमार की कथा:--- 


श्री सूधर्मा स्वामी के उपदेश में न जाने कैसा जादू था 
कि तत्काल ही उसने अ्रपता प्रभाव दिखलाना आरम्भ किया ॥ 


जम्वृुकुमाय एक ही बार उपदेश धुन कर वेराग्य के रंग मे रंग 
गये । 


जम्वृकुमार ने अपनों श्ाठो स्त्रियों को क्रमशः उत्तर दे दिया । 
उनकी युक्तियां एवं तर्क॑ समाप्त हो गये। जम्बूकुमार ने उत्तर देते 
हुए जो कुछ कहा उसमे कूट-कुट कर वेरास्य भरा हुप्रा था। 
मगर मोह के संस्कार भी कम प्रबल नहीं होते । झ्रात्मा के ऊपद 
प्रनादि काल से मोह का साम्राज्य है। मोह के कारण गआ्रात्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुप्रा है। इस कारण उन स्त्रियों 
पर जम्बूजी के कथत का पूरी तरह प्रभाव नही हुआ। वे सब 
मिलकर नाना प्रकार की मोहजनक और मोहजनित बाते कहने 
लगी । उन्होने कहा-प्रियतम ! हम आपकी बातो से नहीं भ्राएँगी । 
ससार मे स्त्री के लिए पति ही एक मात्र श्राघार है। पति के 
बिना स्त्री का कोई श्राधार नही है । वृद्धावस्था मे पुत्र श्राधाय 
होता अ्रवश्य है, मगर आप हमें पुत्र का दान करके भो नही जा 
रहे हैं ।॥ अत आपके बिना हम सब श्रनाथ, निराघार श्रौर 
निरसहाय है । आप जेंसें दयावात्‌ से ऐसी आशा नहीं को जा 
सकती कि श्राप हमें लडफत्ती हुई छोडकर, जीते जी नरक की 
ग्राग-मे फ्ोंक कर दीक्षा ले लेंगे यदि आपका हृदय ऐसा निष्ठुर 
होगा तो श्राप संयम का पालन किस प्रकाद कर सकेगे ? सयम 
फा पालन करने के लिए श्रन्त करण में अपार करुणा होनी 
चाहिए यूक्ष्म से सूक्ष्म जन्तु के दुख को सी अपने ही दु-लू के 
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समान गिनना चाहिए » मगर झ्राप अपनी प्राशिता और अश्रर्घा- 
ज़्ूनियो के प्रति ही निप्ठुर व्यवहार कर रहे हैं। यह निप्ठुरता 
श्र सथम परस्पर विरोघी हैं जैसे पत्थर की चंट्रा्न पर अंकूंण 
नहीं उग सकते, उसी प्रकार कंठोर हृदय में सथमें का कल्प वृक्ष 
भी नहीं उग सकता । रे 


मुनिधर्म का सब से पहला लक्षण दया है। दया के अनेक 
रूप है । स्वयं अपनी ब्लोर से किसी प्राणी को पीडा न पहुँचाना, 
कष्ट से पोडित प्राणी को यथायोग्य प्रयत्न करके कष्ट से छुडाना 
झ्रोर जो कष्ट दे रहा है उसे उपदेश देकर रोकना झादि । दया 
को इस आधार भूमिका पर ही साधुता ठहरी हुई है। दया भावना 
के अ्रभाव में साधुता पल भर भी नहीं टिक सकती । नाथ ! 
प्राप निर्दंयता की उपासना करके किस प्रकार साधुता घारण 
करेंगे ? 


हृदयवललभ ! तनिक हमारी श्रोर तो दृष्टिपात कीजिए ! 
भाप हमारी ओर देखेंगे तो हमारा नूर विकसित हो जायगा। 
है नाथ ! हम आठो इन्द्रानि्यों के समान है और श्राप इन्द्र के 
समान है। हमे हाथ पकडकर पलग पर बिठलाइए धोर हमारा 
सत्कार कोजिए । हम कहाँ तक अनुनय-विनय करे प्रियतम' 
हमारे ऊपर शभ्राकाश श्रौर नीचे घरती है ! श्रापके सिवाय हमारा 
ग्और कोई आ्राधघार या सहारा नही है! श्राप हमारी आाँली 
प्रकाश हैं । आपके बिना हमारे सामने अवकार ही अधकाय 
है आप हमे त्याग देंगे तो हमारा समग्र जीवन घोर अधघकार 
मे डूब जायगा | अतएव हमारा त्योंग न कीजिए । प्रारांनाथ [ 
आप हमारे सर्वेस्वे हैं | एक श्रौद समस्त संसार का. वेभव हो 
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प्लौरदूसरी और पाप हो तो हमारे लिए आप*ही सच कुछ होगे । 
प्रापके बिना कुटुम्ब, परिवार किस काम का हे ? यह ६६ करोट 
भ्शरकियाँ किस काम की हैं? आपके विनर्हु को कल्पना से ही 
यह अ्शकफियाँ ऐसी जान पडती हैं जप श्रंगार हो जो हमारे 
सुख को भस्म करने के लिए दहक रहे हैं) इसका प्रकाश ऐसा 
लगता है, मानों यह हमें देख-देख कर हँस रही हों ! इनकी ओर 
भ्रांख उठा कर भी देखना हमारे लिए श्रसद्य है ! 


और यह रत्न जडित पलंग आपके बिना क्या शोभा 


देगा ? यह सूना पड़ा रहेगा श्रौर आपकी स्मृति को ताजा करके 
हमें रुलाया करेगा ! 


प्राणाधार ! कुलीन और श्रेष्ठ पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से 
कदापि च्युव नहीं होते। भापने हमारा पाशिग्रहण किया है। 
पाणि को ग्रहण करके आापने हमारे जीवन भर का उत्तरदायित्व 
लिया है । मगर कल उत्तरदायित्व लेकर आज ही आप बदलने 
लगे ! क्या यह कुलीनता है ? क्या यही प्रामारिषक और श्रेष्ठ 
पुरुषो की मर्यादा है ” यह तो नारी जाति के साथ भयंक्रर खिल- 
वाड है ! श्राप हमारे प्राणों के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे 
जीवन को नष्ट करने पर उतारू हुए हैं ! यह आपके लिए ऐसा 
व्यवहार करेंगे तो जगत्‌ से मर्यादा ही उठ जायगी । झत्तएव श्राप 
जो उत्तरदायित्व अपने माथे पर ले चुके हैं, उससे बचने की चेष्टा 
मत कीजिए । 


प्रभु महावीर ने-क्या एक मात्र साधु हो जाना ही धर्म 
बत्तलाया है ? गृहस्थों का घममे क्या धर्म नही है ? क्या गृहस्थ घर्मं 
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का पालन करने से मुक्ति नही मिल सकती ? भरत चत्रवर्ती ने 
कब साधु दीक्षा ली थी ?और क्या वे मोक्ष गामी नही हुए "माता 
मरुदेवी ने किस श्रार्याजी के पास जाकर साध्वी दीक्षा ली थी? 
क्या वे अक्षय और अनन्त सुख का पात्र नही बनी ? भगवालु ने' 
तो यहाँ तक कह दिया है कि-- 


सति एगेहि बिक्खृहि, गारत्था संजभ्ुत्तरा । 
गारत्थेहि य सब्वेहि, साहवो सजमुत्तरा ॥। 
उत्त भर ४५गा २० 


प्र्थात्‌ अनेक भिक्षुओ की श्रपेक्षा गृहस्थ संयम में श्रेष्ठ 
होते हैं। श्रगर श्रापको भगवान्‌ के वचनो पर पूर्णा श्रद्धा है तो 
फिर गृहस्थ धर्म का ही पालन करके मोक्ष की साधना क्यो नहीं 
करते ? फिर साधुपन के लिए क्‍यों उतावले हो रहे है ? 


श्रापके इस व्यवहार से तो ऐसा जान पड़ता है, मानो 
श्राप हमारा श्रहित ही करना चाहते है, किसी पूर्व जन्म में 
किये श्रपराध का बदला लेना चाहते हैं ! मगर श्राप जैसे भद्र 
' पुरुषो का यह ॒ककत्तंव्य नही है । देखिए प्रियतम ! पीपली का पेड़ 
फलो के लिए भूरता है ग्रौर नागर बेल फलो के लिए भूरती है, 
इसी प्रकार हम सब सतान के लिए भूरतों हैं। आप स्त्रियों 
का शाप अ्रपने मस्तक पर मत लो! क्या घर्मात्मा पुरुष भी 
इतने निष्ठुर हो सकते हैं ? क्या धर्म स्वार्थ साधन ही सिखलाता 
है ? खेद है कि हमारी समस्त जीवनव्यापी आ्राशाप्रो पर झाप 
पानी फेर रहे ! हम क्या-व्या श्राशाएँ बाँध कर यहाँ आई थी, 
कैसे-कंसे मन्सूबे किये थे ! हाय, क्या: होना था प्लौर क्‍या हो 
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रहा है ? नाथ ! अधिक क्या कहे ? अब हमारा जोयन पुष्प 
श्रापकी मुद्ठी मे है , आप चाहे तो इसे मसल सकते हैं श्रौर चाहें 
तो इससे अपनी शोमा बढा सकते हैं | हमने मर्यादा लांघ करके 
भी बहुत कुछ कह डाला है। आप इसके लिए बुरा नमानें । 
सहृदयता के साथ हमारे कथन पर विचार करें और हमारी 
जीवन-चौका को पार लगा दे, यही हमारी प्रार्थना है, श्रनुतय 
विनय है ! 


भाइयो ! जरा विचार कोजिए। जम्वूकुमार के सामने 
कितनी कठिन समस्या है ? श्राज उनकी परीक्षा हो रही है ! क्‍या 
कोई साधारण पुरुष ऐसे प्रसग पर अपने, विचारों पर स्थिर 
रह सकता है ? बहुत कठिन है ! मगर लोकोत्तर पुहष कठिन से 
कठिन प्रसग प्राने पर भी अपने पथ से विचलित नही होते । 
अथवा यो कहना चाहिए कि जो पुरुष लक्ष्य से भ्रष्ट करने की 
परिपूर्ण सामग्री विद्यमान होने पर भी, लुभावने अतिशय लुभा- 
बने वातावरण के मौजूद रहते भी, अपने ही पथ पर चलते रहते 
हैं, जो फूटी मोह ममता में फेंसकर न स्वयं गिरते- हैं और न 
दूसरो-को गिराते हैं, वही श्रसाधारण पुरुष कहलाते हैं ! वास्तव- 
से वही व्यक्ति धन्य और मान्य है जिसने घर्म के पथ पर चलने 
का एक बार संकल्प करके फिर उसका परित्याग नहीं किया है । 
जम्बुकुमार ऐसे ही घन्य और महाभाय पुरुष हो गये हैं। उनकी 
जीवनकथा युग-युगान्तर तक घामिक हढता के लिए-मुमुक्षु जीवों 
को बल प्रदान करती रहेगी-। & 


प्रधिकांश लोग अपने, जीवन में श्रसफल क्यों होते- | हैं, ? 
इसीलिए कि उसके क्रिसी संक़ल्प में दृढ़ता नहीं होती |: ढीले-ढाले 
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विचार लेकर वे किसी कार्य में लगते हैं श्रौर दूसरे क्षरा 
ही कोई कारण पाक्षर अपने विचार बदल डालते हैं ' 
इस प्रकार कभी इधर श्रौर कभी उधर होते-होते वे किसी 
भो सार्ग पर प्रगति नही कर सकते महान व्यक्ति कदापि ऐमी 
भूल नहीं करते । गम्भीर मनोमत्यन करने के अ्रनन्तर वे श्रपने 
लिए एफ रास्ता चुन लेते हैं श्रोय फिर श्रपने सामर्थ्य को नाप 
तोल कर उस पर चलने का निश्चय करते हैं। जब उस पर चल 
पडते हैं तो बस चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, ढकने का नाम 
नही लेते, लौटने का विचार नहीं करते ! यह बात दूमरी है कि 
कभी उनकी रफ्तार में तेजी हो श्रौर कभी ऐसा जान पडे कि चाल 
धीमी है मगर, चाल कभी रुकती नही, पैर उनके उसी रास्ते पर 

प्रागे-धागे बढ़ते जाते हैं! संकेंडो रुकावटे, सहस्त्रो कठिनाइयां 

भोौर लाखो बाघाएँ भी उनके मार्ग को पलठ नही सकती |! ऐसा 

करते वाले सत्वशाली व्यक्ति ही जीवन मे महान धिद्धियाँ प्राप्त 

कन्ते हैं| उन्ही को महत्ता प्राप्त होती है ! उनका जीवन अनुकर- 

णीय बन जाता है ! 


, « इसक्रे विपरीत जिन मनुष्यों में मनोबल की हीनता होती 
है, जिनका संक्रल्प ढिल-मिल होता रहता है, जो ततिक-सी बाधा 
श्रात्ति ही अपने पथ से च्युत हो जाने को तैयार रहते हैं, जो दूसरों 
की बातो से वहक कर या प्रधावित होकर श्रपने निश्चित किये 
हुए कत्तंव्य से विमुख हो जाते हैं प्रौर जो अपने संकल्प पर चट्टान 
की तरह भ्रटल नहीं रहते, संसार मे उन्हें कोई महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त नही हो सकता । ऐसे लोगो को न कभो मद्गत्ता मिली है औद 
न मिल सकेगी । 
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जम्बूकुमार उग्रतर मनोबलशाली पुरुष-रत्न थे । उनका 
संकल्प सुमेरु की तरह निएचल था । संसार की मोह-माया अथवा 
कुटुम्ब-परिवार के लोगो की ममता-प्रेरित प्रार्थना उन्हें अपने पथ 
से डिया नही सकती थी । वे अपना श्र व ध्येय निश्चित कर चुके 
थे। उनके मनमे पूर्ण श्रद्धा हो गई थी कि मेरा निश्चय प्रशस्त है 
प्रोर उसी निश्चिय को पूर्ति में उन्हे अपने मानव-जीवन की सार्थकता 
दिखलाई पड़ती थी । यही नहीं, वल्कि उन्हे अपनी पत्नियों का 


कल्याण भी इसी में दिखाई देता था ! अतः वे अपने मनो रथ पर 
मजबूत रहे । 


श्रापदां कथित: पन्था इन्द्रियाणामसंयम: । 
तज्जय: सम्पर्दां मार्गों, येनेष्ट लेन गम्यताम ।। 


नीतिकार कहते हैं--हे मनुष्य ! तू जिस जगह खडा है, 
वहाँ से दो रास्ते फटते हैं-- एक इन्द्रियो के अ्रसंयस का मार्ग है 
झौर यह मार्ग विपत्तियों का मार्ग है । अगर तू इन्द्रियों 
पर काबू नही करता तो नाना प्रकार की विपत्तियाँ तुझे केलनी 
पड़ेंगी | दूसरा मार्ग इन्द्रिय विजय का है। इन्द्रिय विजय का 
मार्ग सम्पत्ति का मार्ग हैं। श्र्थात्‌ यदि तू अपनी इन्द्रियो पथ 
विजय प्राप्त कर लेता है तो तुझे इसी लोक मे शान्ति, सन्‍्तोष 
भ्रौर निराकुलता रूप परम सम्पत्ति प्रात होती है और परलोक में 
दिव्य सुख की प्राप्ति होगी । इस्त तरह तेरे'समक्ष एक विपत्ति का 
मार्ग है श्रौर दूसरा सम्पत्ति का मार्ग है । तू दोनों मे से किस 


मार्य पर जाना चाहता है ? तू स्वतन्त्र है, जिस मार्ग पर जाता 
चाहे, जा सकता है । 
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भाइयो ! तुम किस मार्ग पर जाना चाहते हो ? तुम्हें विपति 
का मार्ग इष्ट है या सम्पत्ति का मार्ग प्रिय है ? 


कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विपत्ति के मार्ग पर जाता 
चाहे ? वास्तव में विपत्ति के मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, 
मगर आश्चर्य है कि श्रधिकाश लोग न चाहते हुए भी विपत्ति के 
मार्ग पर ही चल रहे हैं। इतना ही नही, समझाने पर भी भौर 
समभ लेने पर भी वे उस मार्र का त्याग नही करते है ! 


भोौर कोन है जो सम्पत्ति के मार्ग पर न चलना चाहे । 
सभी चाहते हैं कि हम सम्पत्ति के मार्ग पर चलें मगर खेद है कि 
लोग चाहते हुए भी उस मार्ग पर चलने मे हिचकते हैं डरते हैं, 
कायरता दिखलाते हे 


संसारी जीवों की यह उलटी प्रवृत्ति देख कर ज्ञानी जन 
सोच-विचार मे पड जाते हें कि श्राखिर क्या कारण है कि 
लोग जिस मार्ग को कल्याणकारी समभते हैँ उस मार्ग पर तो 
चलते नही हें और जिस मार्ग को अमगलक्रोरी समझते हे उसी 
पर चलते हे ! ज्ञानी जनो ने इस मानसिक बीमारी का निन्‍्दों 
बत्तलाथा है मोह ! इसे माया भी कहते हैं, श्रम भी कहते हैं. 
श्रज्ञान भी कहते हैं, श्रविद्या, मुढता, अविवेक और कुप्तस्का 
भी कह सकते है , भ्रात्मा के बल को पराजित कर देने वाली वह 
शक्ति समस्त संसारी जीवों मे घर किये बेठी है । आत्मा और 
उसी विरोघी इस शक्ति मे निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। जो 
ग्रात्मा इस संघर्ष से विजयी होता है, वह विरोधी शक्ति को परा- 
सत्र करके सम्पत्ति के मार्ग पर चल पडता है। ऐसे शप्रात्मा विरले 
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ही होते हैं प्रधिकांश श्रत्मा श्रपनी विरोधी घक्ति के द्वावाही 
पराजित हो जाते हे भ्ौर वे उस शक्ति के आकपंण से खिचे 
विपत्ति के बीहड मार्ग पर चलते हैं , 


प्र 
55, 


च् 


जम्वूकुमार श्रौर उनकी पत्नियों की विचारधारा में जो 
भेद हमे दिखाई देता है उसका मूल कारण भी यही है। छम्बू- 
कुमार ने मोह-ममता रूप आत्मविरोधिती शक्ति को परार्त कर 
दिया था और उनकी पतिनिरयाँ उप्ते परास्त नदी कर सकी थी । 
इसी भेद के कारण जम्बूकुमार सम्पंत्ति के मार्ग पर स्वर्य चलना 
चाहते हैं श्रौर प्पनी पत्नियों को भी चलाना चाहते हैं मगर 
उनकी पत्तियाँ स्वयं विपत्ति के मार्ग पर चलना और चलाना 


चाहती हैं ! जम्वूकुमाद जानवृक कर विपत्ति के माग पर किस 
प्रकार चलते ? 


कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति साथ-साथ पैदल यात्रा कर 
रहे हैं' उनमे एक अंबा और दूसरा सूभता है दोनों मे मार्ग के 
सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है । अंधा मनुष्य सूकते के साथ 
साथ नही चलना चाहता » वह गरड्ढों श्रौर खदको के बीहड 
मार्ग पर चलना चाहता है। सूकता ग्रादमी उस मार्ग पर नही 
चल कर दूपरे सुगम मार्ग पर जाना चाहता है, पर श्रन्धा उससे 
आग्रह करता है, श्रतुनय-विनय करता है भोर जब सूभता 
आदमी उसका कहता नहीं मानना चाहता तब वह रोता है। 
दह सिफं भ्रकेला ही गड्ढें मे गिरने को कटिवद्ध नहीं होता, 
पर सूफते को भी साथ-समथ ले जाना कहता है । श्रब आप 
बतलाइए कि सूभते आदमी का कर्तंव्य क्या है ? बह श्रन्धे के 
आज्ञान जन्य रोदन को सुनछ्र उसके साथ अचने भी जीवन 
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को नष्ट करे अथवा अपने विचार पर हढ रहे ? सूभते श्रादमी 
की जगह पर आप हो तो क्या करेगे ? ह 

जम्वृूकुमार की प्रिवेक रूपी नेत्र प्राप्त हैं और धुधर्मा स्वामी 
ने उन्हे यात्रा का शुगभम और सही रास्ता दिखला दिया है। 
उनकी पत्नियों को विबेक नेत्र प्राप्त नही है। इस कारणा वे ऐसे 
मार्य पर चलना चाहनी हैं जो आपत्तियों का मार्ग है श्रात्महनन' 
का मार्ग है। फिर वे स्वय ही चलना चाहती हो सो वात नहीं 
है, जम्बूकुर्मार को भी वे उसी रास्ते पर ले जाता चाहती हूँ। 
प्रव श्राप विचार कोजिए कि जान-वृक कर, देखते-भालते वे' 
आत्मर्घात के पथ पर किस प्रकार चल सकते हैं? यही कारण 
है कि वे भ्रपने निश्चय पर अटस है झौर श्रपती पत्नियो के रोद॑न' 
को देख-घुन कर भी उनके सुझाये पथ पर चलने को तैयांण 
नही होते । 


कहा जा सकता है कि जम्वूकुमार का हृदय बडा कठोय 
था । उन्होने प्रपत्ती पत्नियो के प्रति दधामय व्येवहा रं नही किया । 
सगर तत्त्वज्ञानी इस कथन को स्वीकर नही करते । 


किसी व्यक्ति का कोई अज्भु सड जाता है तो डाक्टर उसका 
झॉपरेशत करने को सलाह देता है ! बीमार चोखता है, चिल्लातता 
है और श्रॉपरेशन न करने के लिए श्राजाजी करता है | प्रव 
सोचना चाहिए कि देयालु डाक्टर का कत्तंव्य क्‍या हैं? ऐसे 
घवसर पर आपरेशन करने मे दया है प्रथवा न करने में ?: 


श्राप इस प्रश्न का क्या उत्तर देदे हैं ? क्या प्राप पझ्ौर 
क्या दूसरे समऋदार लोग, एक स्व॒स्से स्वीकार करंगे कि बीमार 
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की सच्ची दया उसका श्रॉपरेशन करने में हो है। उसके चीशने + 
श्रौर चिल्लाने पर ध्यान देकर,उसका रोग बढ़ने देने और प्रॉयरेशन 
न करने मे दयालुता नही है। ऐसी स्थिति मे श्रॉपयरेजन करने वाला 

' डाक्टर दयालु ही कहलाएगा, निर्देय नही कहला सकता । 


तब फिर जम्बवूकुमार के विषय भी यहो वात क्यो न 
स्वीकार की जाय वे स्वयं सम्पत्ति-प्ात्मिक गुणो की प्राव्ति प्र्थात्‌ 
मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे भ्रव्यावाध पुख की राह 
पर शअ्रग्नतर होने का निश्चय कर चुके हैं श्रीर अपनी पत्नियों को 
भी उसी राह पर चलाना चाद्द्ते हैं । इसमें निर्दयता कहाँ हैं २ 
यह वात ध्यान मे रखनी चाहिए कि जम्वृक्रुमार को पत्नियाँ तो 
जम्बूकुमार को अपनी पसंदगो के मार्ग पर चलने को बाधित करतो 
है, मगर जम्बूकुमार उन्हें वाधित नही करते । इस स्थिति मे यह्‌ 
साफ है कि जम्बूकुमार भ्रघिक उदारता से काम ले रहे हैं, जब 
कि दूसरे की अ्रपने इष्ट मार्ग पर चलने के लिए वाघित करते 
वाली उनकी स्त्रियाँ भ्रनुदारता प्रदर्शित कर रहो हैं । 


इन सब कारणों से जम्वूकुमार अ्रपनी पत्नियों के श्रने कानेक 
मोहजनक वाक्यों को सुन कर भी अपने पथ से विचलित नहीं 
हुए । उन्होंने शान्ति और हढता के साथ अश्रपती पत्नियों से कहा 
श्राप मेरी वात का ध्यान दीजिए। यह ससार स्वप्त के समान है। 
जेसे स्वप्त के हश्य चिरस्थायी नही हैं। उसी प्रकार इस ससार 
के हृश्य भी स्थायी नही हैं ' वे पल पल में पलटते हैं, जीवन और 
यौवन का भी क्‍या भरोसा है ? यह विजली की चमक के ससान 
हैं। क्षण मे है भौर क्षण मे नही हैं। इनका भरोसा करके निश्चितं 
- हो लाना झोइ श्रात्महित की शोर ध्यात न देना भयंकर भूल है । 


पुरुष प्रभाकर ] [ ३६ 





' अ्तएव मनुष्य मात्र का एक मात्र यही सर्वश्रेष्ठ कत्तेव्य है कि जब 
तक उसके शरीर से श्वास है, जब तक. उसके हृदय में धडकन हो 
रही है. तब तक वह सच्चे कल्याण की साधना कर ले / कौन 
जानता है कि इस जीवन का कब अन्त श्रा जायगा ? 


मैं पहले ही कह चुका हु कि संसार में जितने ,भी संयोग 
हैं वे सब दुःख उत्पन्न करने वाले हैं। थोड़े से समय का ससार 
का मुख बहुत लम्बे समय तक दुःख देता है भौर वह सुख भी 
दुखो से मिश्रित है जैसे जहर मिला हुआ अमृत ! संसार के 


सुख को ज्ञानी जन इसी लिए सुख नही मानते । फिय तुम क्यो 
इस पर ललचा रही हो ? 


तुम कहती हो कि भेरे दीक्षा लेने से तुम निराधार श्रौर 
प्रनाथ हो जाओगी, परन्तु तुम भ्रम में हो ५ वस्तुत:न कोई किसी 
को सुखी बना सकता है और न दुखी बना सकता है। अपनी - 
प्रपनी मनोवृत्तिया और श्रपने-अपने कर्म ही जीव को सुख या दु ख 
देते है । इसी लिए भगवान्‌ ने कहा है -- 


पुरिसा ! तुममेव तुषं मित्तं, कि बहिया मित्तमिच्छसि । 
श्रीमदाचारांगसूत्र 


हे आत्मन्‌ ! तू श्रपना मित्र (कल्याण कारी) श्राप ही 
” है, दूसरे मित्रो को क्यों खोजता फिरता है ? 


भगदान्‌ की यह वाणी कितनी प्रेरणा प्रदाधिनों है ? इस 
वाणी मे दिव्य तेजस्विता की उज्ज्वल झलक है। इसमे प्रसीम 
स्वावलम्बन है और आत्मगौरव की शुशत्र छटा है! झात्मा श्रनन्त 
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शक्ति का धनी है, परम पुरुषार्थ का प्रशम्त केन्द्र है' मगर अपने 
प्रापतोो ने पहचानने के कारण यह परावलम्बत की दयनीय 
दीनता को स्त्रीकार करता है ! स्वयं राजा होकर रंक बना फिरता 
है | भ्रनन्‍्त सुख का भंडार होते हुए भी दुखों से घिरा रहता 
है । तुम अपने स्वरूप को पहचानों, श्रपनी शक्ति की श्रार देखो, 
श्रपने श्रान्तरिक ऐश्वयें की झोर ध्यान दो [ त्याय टो इस दुबल, 
दीनतापूर्णा और दु ख जनक मावना को कि तुम पराये दिप्रे सुख से 
सुखी हो सकती हो ! श्राचार्य श्रमितगतिजी ने कितना छुल्दर 
कंहा है।-- 


स्वयं कृत कम दयात्मना पुरा , 
फल तदीय लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुटं, 
स्वय छृत॑ कर्म निरर्थक तदां | 


इस भात्मा ने पहले जैसे भी कम किये हैं, उनका ही वह 
छुम या अशुम फल भोगता है। श्रयर दूसरों के दिये सूख दुःख 
को श्रात्मा भोगने लग्रे नो अपने किये कर्म व्यर्थ ही हो जाएँगे । 


श्रागे वही फिर कहते हँ--परो ददातीति विमुझूच शेमुषीम्‌ 
श्र्थात्‌ तू इस बुद्धि का त्याग करके कि कोई तुझे दुसरा सुख- 4 
दुख देता है । ' 


प्रियाओ ! तुम एक पुत्र के लिए तरस रही हो, यह देख 
कर मुझे तुम्हारी स्थिति पर तरस झा रहा है ! तुम श्रनादि काल 
से ससार मे परिश्रमश कर रही हो। तुमने शननन्‍्तानन्त जन्म 
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धारणा किये हैं । संसार मे जितने भरी जीव हैं, उन सब को तुम 
'न जाने कितनी-कितनी बार अश्रपना पुत्र बता चुक्ो हो! कोई 
जीव ऐसा नही बचा जो तुम्हारा पुत्र न बन चुका हो ! इतने पद 
भी जब तुम तृप्त नही हुई तो अब एक पुत्र पाकर कंसे तृप्त हो 
सकोगी ? 


इसके श्रतिरिक्त थ्राज तुम्हारे भ्रत्तः:करण में जो ममता 
है. क्या पुत्र पाकर वह घट जाएगी ? नही, उलटी वह और 
बढ़ेगी । मैं कह चुका हूँ कि ज्यों-ज्यों पर-संबंध बढ़ता है, त्यो-त्यों 
ममता बढती जाती है श्र फिर दुःख भी वढता चला जाता है। 
इस -प्रकार तुम्हे सुख पहुँचाने के लिए दुःख के मार्ग पर अग्रसर होना 
चाहती हो ! मैं जान-वूक कर तुम्हे दु.ख के गद्ठी मे कैसे गिरा 
हू ? मैं चाहता हूँ कि सम्पत्ति' की इच्छा करके तुम विपत्ति के 
मार्ग पर मत चलो । 


तुम मोह के कारण ही मुक्के संयम को स्वीकार करने से 
रोक रही हो, मगर तुमने अपनी बातो में सिद्धात्त का एक प्रश्न 
छड़ा कर दिया है। तुम यह कहना चाहती हो कि य्रहस्थ भी 
प्रपना परम-कल्याण कर सकते हैं तो फिर साधु बनने से क्‍या 
लाभ है? मैं भी यही पूछना चाहता हूं. कि अगर य्रृहस्थ अवस्था 
मे, भोगोपश्ोगो का सेवन करते हुए कुटुम्ब, परिवार, घनसम्पत्ति 
शादि से रचे-पचे रहते हुए भी मोक्ष, प्राप्त किया जा सकता है तो 
पीथेद्धूर भगवान जैसे झतिशय ज्ञानी महापुरुषों ने गृह का 
प्याग क्यों किया ? दूसरे महापुरुष साथु वन कर क्‍यों जगल की 
राह पकड़ते हैँ ? बवीतरागता की सर्वोच्च दशा प्राप्त छिस्े 
बिता मुक्ति नही मिल सकती और उस दशा की प्राप्ति मोह-ममतः 


ड्र ] [ दिवाकर-दिव्य-ज्योत्ति भाग ६ , 


,काजा2-> पा >मा ७ +> काश "७५३०७ इनकइरम वीक ३७५ ९७३७ज कथा ४९ ८34१७५३३- ५०७ +- वा १७५+- नायक पहन क५+क+क++५»4+५७3++०3७+ ०७०3० +भ७७+ ५3५8» >> -+न- पान नमन मनन मन तन नाक + नमन नानक, 


को पूरी तरह त्याग्रे बिना प्राप्त नही हो सकती । गृहस्थ-अ्रतरस्था 
भे रहते हुए ऐसा करना कठिन है, इसी कारणा साधु-अवस्था 
स्वीकार की जाती है ।तुम मरुदेबी माता श्रौर भरत चक्रवर्ती का 
उदारहरा देती हो, मगर वे अपवाद हैं मझरुदेवी को -हाथी के हौदे 
पर बेठे २ केवलज्ञान की श्राप्ति हुई तो क्या यह नियम बना लेना 
चाहिए कि हाथी के हौदे पर बैठे बिना केवलज्ञान नही होता ? 
क्या केवलज्ञान की श्रभिलाषा रखने वाले सभी को हाथी के 
होदे पर ही बैठना चाहिए ? नहीं, यह बात नहीं है। ग्रठस्यव्रेष 
में होते हुए भी अगर कोई भावना से पूर्ों वीतराग हो चुका हो 
तो बह केवलज्ञानी हो सकता है, मगर गृहस्थ दशा मे केवलज्नान 
नही प्राप्त होता । गृहस्थवेष प्रौर गृहस्थ श्रवस्था दोनों को एक 
समभ लेने से तुमको यह भ्रम उत्पन्न हो गया है । 


विचार करना चाहिए कि जो मुमुक्ष पूर्णा संयमी बन 
जायगा और फिर पूर्णा वीतराग अ्रवस्था को प्राप्त कर लेगा, वह 


गृहस्थ के कृत्य किस प्रकार करता रह सकता है? 


भगवान्‌ ने रिन्‍्ही-किन्ही गृहस्थो को, भिक्षुक्रों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतलाया है, सो तो ठीक ही है । जो लोग त्यागी भिक्षुक्र का 
भेष घारण करके भी सयम का पालन नहीं करते फिर भी भिक्षा 
माँग माँग कर अपनी उदस्पूत्ति करते हैं, उनकी श्रपेक्षा गृहस्थधर्म 
का पालन करने वाला गृहस्थ श्रेष्ठ ही है ! क्योंकि जो साधु का 
लिग धारण करके साधु धर्म का पालम नही करता, वह भिक्षा 
माँगने के कारण भिक्षुततोंहै परन्तु साधु नही है -. वह न इधर 
का है न उघर का है! न यृहस्थ घममे पालता है, न साधुधर्म को 
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ही पालता है अतएव वह ग्रृहस्थ से भी गया - बीता है । इसके 
श्रतिरिक्त यूहस्थ, ग्रृहस्थावस्था में रहता हुआ साधु होने का दभ 
नही करता मगर वह भिक्षुक, साधु धर्म का पालन न करता 
हुआ भी प्रपने आपको साधु कहता है ! यह बडा भारी दम्भ है, 
घोता है! इस कारण भी वह ग्रृहस्थ से गया-बीता है। इस 
प्रभिष्राय से जहाँ भगवान्‌ ने भिक्षु की श्रपेक्षा ग्रृहस्थ को उत्तम 


बतलाया है, वहाँ यह भी बतला दिया है कि साधु सभी ग्रृहस्थों 
की भ्रपेक्षा सयम मे श्रेष्ठ होता है ! ' 


बिना तप और त्याग किये झ्रात्मा का कल्याण नही होता, 
बिना मोह- ममता को जोते आ्रात्मा की शुद्धि नही होती और बिना 
साधुता स्वीकार किये अन्त.करण में निराकुलता नही श्राती ! 
धतएव श्रात्मा को पूर्ण शुद्धि के लिए साधु घर्मं को श्रद्धीकार 
करता ही उचित है ऐसा करने वाले ही के लिए सदा के लिए 
धानन्द ही आनन्द हो जाता है। वह प्ुरुष-प्रभाकर बच जाता है । 
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पंचम काल 
स्ठ॒वि : 


ज्य्यायनद्रकाजाक- बैड "दापातावलन्वघट 


भनन्‍ये वर हरिहरादय “एवं हृष्टा, 
दृष्टिषु येषु हृदय त्वयि तोषमैति | 
कि वीक्षितेन भवता भ्रुुवि येन नान्‍्य:, 
कश्निन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेडपि ॥। 


भगवान्‌ ऋषभदेवीजी की स्तुति करते हुए श्राचार्य महा- 
राज फर्माते हें-हे सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, श्रनन्‍्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव सगवान्‌ 'श्रापकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! 
भापके कहाँ त्क गुण गाये जाएँ ? 


जगत में हरि-हर आदि भ्रनेक देव हे । दुनिया उन्हे देव 
मानती है। उनके अवलोकन को एक प्रकार से ठीक ही समभ्ता 
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हूं क्योंकि एक बार उनका अ्रवलोकन कर लेते से आप में हृदय 
को विशेष सनन्‍्तोष प्राप्त होंतां है ७ प्रभो! जिसने भ्राप का एक 
बार दर्शन कर लिया, फिर जन्म-जंन्मान्तर मे भी कोई दूसरा 
देव उसके चित्त को श्राकृष्ट नही कर सकता । 


संधार मे देवो की कमी नही है । लोगों ने भ्रनमिनत देवों 
की कल्पना कर्र रवखी है। अकेले वैदिक सम्प्रदाय मैं ही तेतीस 
क्रोड देवो की संख्या मानी जाती है । मगर यह संख्यों भी पुरानी 
है । इसके वाद भी कितने ही नये-तये देवो की सृत्टि हुईं है। 
दूसरे सम्प्रदाय के 'देदो' की सख्या ऋऋलण ही हैं और वह भी 
मामूली नही है । सिफफ भारतवष मे देवों की संख्या लगभग उतनों 
ही है, जितनी वहाँ के निवासियो की । मतलब यह है कि प्रगर 
देवो का बेटवारा किया जाये तो लगभग प्रत्येक भांरतवासती के 
हिस्से मे एकं-एक देव श्रा सकता है ! 


ऐसी स्थिति मे भक्त के सामने स्वतः यह प्रश्न खडा हो 
जाता है कि मैं किस देवता की झ्राराधना करूँ ? किसके समक्ष 
श्रपना मस्तक भुकाऊं ? किसे श्रपनी भक्ति के निर्मल पुष्प चढाऊ ? 
कौन देव हमारा कल्यारए कर सकेगा ? 


वास्तव मे प्रश्न बडा जटिल है। इस जठिलता को भक्तों 
की श्राग्रह पूर्ण भावना और भी जटिल बना देती है। प्रत्येक देव 
के प्रति कुछ लोगो को विशेष श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ 
ही साथ प्र)ग्रह भी होता है । जहां ग्राग्रह है, वहा उन्मुक्त विचाय 
के लिए अ्रवकाश नहीं- रहता । 


प्रथम तो महापुरुषीं की तुलना करना ही बड़े कठिन काम 
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है, और फिर यदि कोई इस काम को करना भी चाहे तो जन- 
समुद्द की आ्ाग्रह वुद्धि उसे ऐसा नही करने देती ! 

कितनी ही कठिनाइरयाँ क्यों न हों फिर भक्तो को, 
मुमुक्ष॒त्रों को,देव-भगवान्‌ के वास्तविक स्वरूप का विचार तो करना 
ही चाहिए जैसे सोने को जाँच करने का साधन कसौटी है उसी 
प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप का विचार करने के लिए लक्षण रूपो 
कसौटी है. । देव का लक्षण बतलाते हुए आाचाये समन्‍्तभद्वजी 
ने कहा हैः-- 


श्राप्तेनोच्छिन्नदोषेण, पधर्वज्ञेनागमेशिना ! 

भवितव्य॑ नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ।। 

क्षुप्तिपासाजरातडूजन्मान्तकभयस्मया:.॥ 

न रागद्व षमोहाश्र, यस्याप्त. स प्रकीत्यंते ।। 
श्रर्थात्‌ जो समस्त दोषो से अतीत हो चुके हैं, जो सर्वेज्ञ 


हैं मरौर जो हितोपदेशक हैं वही सच्चे देव हो सकते हैं, इन गुणों 
के अभाव में श्राप्तता नही रह सकती । 


भूख प्यास, जरा, रोग, जन्म, मृत्यु भय, श्रहेंकार, राग, 
हंघ श्रौर मोह जिसकी श्रात्मा से दूर हो गये हो अर्थात्‌ जिसने 
इन सब दोषो पर पूर्णो रूप से विजय प्राप्त कर ली हो वही सच्चा 
द्वेव कहलाता है । 


देव को परखने के लिए यह कसौटी है। इस कसौटी पर 
नो खरा साबित हो, उसी को सच्चा देव स्वीकार करना चाहिए । 
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तमाम देवों को इस कसौटी पर कसने के लिए बहुत विस्तार की 
प्रावश्यकता है । यह विषय बहुत लम्बा है। श्रतएव सामान्य 
रूप में मैं यही कहूँगा कि श्रगर आप अपना सचमुच ही विस्तार 
चाहते हैं तो वीतराग प्रौर सर्वज्ञ प्रभु की शरण स्वीकार करो। 
समभ लो कि जो वीतराग हो चुका है, वह कभी जन्म नही ले 
सक्ता और न मृत्वु का ग्रास चन सकता है | जो श्रवतार घारण 
करते हैं, अपनी रक्षा के लिए गदा, त्रिशुल, चक्र श्रादि शस्त्र 
रखते हैं शोर जो स्त्रियों मे, भ्रासक्त हैं वे कभी बोतराग या निर्दोष 
नही कहला सकते झर निर्दोष हुए बिना कोई देव नही दो सकता | 


आ्राचाये महाराज ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
हरि-हर भ्रादि देवो का परिचय हो जाने के बाद जब कोई जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के परिचय मे आता है, तब उसकी श्रास्था जिनेन्द्र देव 
के प्रति अधिक हढ'ही जाती है । उप्तमे इतनी हृढता होती है श्ि 
भागामी जन्म में भी वह नहीं हटती । यह कहकर श्राचार्य 
महाराज ने तुलनात्मक पद्धलि की उपयोगिता सू/चत की है । 
किसो भी वस्तु का अपली स्वरूप और महत्त्व तभी प्रकाश' में 
जाता है जब दूसरी वस्तुप्रो के साथ उसको तुलना करके देखा 
जाय । 


कोई लोगो का खयाल है कि साहित्य में तुलनात्मक पद्धति 
का विकास आधुनिक युग में हुआ है श्रौर यह पद्धति प्राचीन 
कान में नहो थी | वास्तव में जो इसो युग की देन हो, उसे इस 
थुग की देन के रूप मे स्वीकार करने मे कोई सकोच नही- करना 
चाहिए, परन्तु सत्य का विपर्यास होता हो तो उसका विरोध करने 
में भी संकोच नही करना चाहिए। | 
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जिन लोगो ने प्राचीन भारतीय दर्शनशास्त्रों का अश्रध्ययन 
किया है, वे भलीभांति जानते है कि उनझे विभिन्न दर्शेनशास्त्रों 
की मान्यताश्रों का बड़ी खूबी के साथ तुलनात्मक ढग से विवेचन 
किया गया है | सहस्नो वर्षों से भारत मे यह पद्धति चली आा 
रही है। स्तुत्ति का यह पच्य भी इसी पद्धति की प्रोर हमारा ध्यान 
श्राकषित करता है । 


पीतल के साथ तुलना करने पर सोने की खूबियां साफ- 
साफ मालू म होने लगती हैं, काच के साथ तुलना करने पर हीरे 
की विशेषता मालूम होती हैं, इसी प्रक्रार श्रन्य देवो के साथ 
तुलना क्रने पर वीतराम भगवान्‌ की विशेषताओं का ज्ञान 
होता है । ः 


सूर्य के प्रकाश का महत्त्व समभने के लिए रात्रि के अंघकाद 
से परिचित होने को श्ावश्यकता है । भोजन का पूरा-पूरा 
मजा लेने के लिए भूल्व की पीड़ा का श्रनुमव होना जरूरी है। 
इसी प्रकार जिनेन्द्र देव की महिमा-को समभने के लिए स्रन्य 
देवी-देवताश्रों के स्वरूप को पहचानना श्रावश्यक है । जो सत्य 
का जिज्ञातु शौर निष्पक्ष व्यक्ति होगा वह अन्य देवों के स्वरूप को 
समभकद जब वीतराग देव के स्वरूप को समझेगा तो निस्सन्‍देह 
उसकी श्रद्धा वीतराग देव पर इतनी श्रगाढ़ हो जायगी कि वह 

जन्म-जन्मान्तर' मे भी नही हटेगी + 2228 


जिसने छाछ- ही छाछ खाई है, उसे प्रगर मक्खन खाने 


को मिल जाय तो क्या वह छाछ को पसन्द करेगा? नही, इसी 
प्रकार जिसने सम्बस्ज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌ के स्वरूप को 
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समेभ लिथा है, वह उन्हे छोड़तर और किसी देव की शरण में 
नही जा सकता | 


देवों की परीक्षा करने के दो श्राघार हैं। प्रथम तो विभिन्न 
देवों के बाह्य रूपों से ही उनकी परीक्षा हो जाती है और दूसरे 
उनके आन्तरिक गुणो से । प्रगर हम बाह्य रूपो पर विचार करें 
तो एक श्रोर नाना प्रकार के श्रायुध॑ धारण करने वाले देवता 
हमारे सामने उपस्थित होते हैं आ्रायुधों को घारण करने से ही 
यह साबित होता है कि या तो वे किसी से डरते हैं श्रौर इस 
कारण अपनी रक्षा के लिए उन्होने हथियार बाँघे हैं, भ्रथवा दे 
किसी को डराना चाहते हैं किसी कां घात करना खाहते हैं! 
स्वयं डराना या दुमरो को डराना दोनो ही हिसा के रूप है। श्रता 
जो डरता है या डराता है, वह निर्दोष, निष्कलंक एवं राग-द्वे प से 
प्रतीत नही हो सकता । 


हथियार रखने के साथ ही साथ स्त्रियों के साथ भी उनका 
सम्पर्क दिखलाई देता है। स्त्री-सम्पर्क की नाना कथाएँ उनके 
साथ जुडी हुई .हैं, किसी-किसी ने तो अपने आधे श्रग में ही 
स्त्री को धारण कर रवखा है । यह॒ सब बाह्य चिन्ह यह साबित 
करते हैं कि उनमें देवत्व नही है, श्रौर यदि देवत्व है तो उनका 
यह स्वरूप सत्य नही है।- मे 


भ्रन्तरंग स्वरूप की परख के सम्बन्ध में हम पहले ही ऋहं 
चुके हैं कि जो जन्म, जरा, मरण आदि दोषों से रहित हो प्रौर 
जो वीतराग एवं सर्वज्ञ हो, वही सच्चा देव हो सकता है । 


भाइयों | प्रपती बुद्धि को पक्षपातहीन बना कर वास्त« 
विकता का विचार करो। जिनेन्द्र देव के बाह्य -झोर ग्रान्तरिक 
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स्वरूप को भी देखो ! ध्यानमय वीतराग मुद्रा में वे समवसरंण 
में विराजमान होते हैं । न किसी श्रायुध को धारण करते हैं, न 
स्त्री को साथ लिये फिरते हैं! इसीलिए कहा है-- 


माया नास्ति जटा कपालमुकुट्ट चन्द्रो न सूद्धाविली, 
खट्वांग न च वासुकिन च धनु: शुल॑ न चोग्र मुखं । 
कामो यस्य न कामिनी न च वृषो गीत न नृत्यं पुनः, 
सोउस्माच्‌ पातु निरंजनो जिनपतिः सर्वत्र सुक्ष्म: शिव" |! 


तात्पर्य यह है कि जो माया के लेप से स्वंथा मुक्त हो 
चुका है, जिसके मस्तक पर जटाएँ नही हैं, जो कपाल नहीं घारगा' 
करता है, चन्द्रमा को जिसने मुकुट नही बनाया है तथा जो गदा 
बक्र श्रादि अपने पास नहीं रखता, वासुकि भी जिसेके पास 
नद्दी है, घनुष-बाणा या तिशुल नही लिये फिरता, जिसकी काम- 
वासना नष्ट हो चुकी है और इस कारण जो कामिनी से भी दूर 
'रहता है, जो बेल पर सवारी नही करता, जो गाता प्रौर नाचता 
नही है, वही जिनेन्द्र देव हमारा निर्दोष शिव है ! ऐसे शुद्ध स्वरूप 
वाले, निष्काम निरजन, वीतराग शिव हमारी रक्षा करें । 


जैनाचार्य श्री श्रकलंक देव की यह उक्ति है इससे स्पष्ट 
जाहिर होता है कि ज्ञेनों का विरोध किसी व्यक्ति के साथ नही है। 
वे किसी व्यक्ति को वंदनीय श्रथवा अभ्रवदनीय नही मानते, वरच्‌ 
गुणों को वबदनीय समभते हैं ५ देव होने के लिए जो कसौटी निर्घा- 
रित की गई है उस पर जो खरा प्ताबित हो, वही उनके लिए 
वन्‍्दनीय और अ्नुकरणीय है| प्र्थात्‌ जिसमे सर्वेज्ञता है, वीत- 
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जा 


रागता है, वही व्यक्ति, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी क्यों न 
हो, देव मनाने योग्य है। 


भगवान्‌ ऋषभदेव को जब इस कसौटी पर कस कर परखते 
हैं, तो वे खरे उतरते हैं श्रतएव वे हमारी श्रद्धा के भाजन हैं 
हमारे लिए बन्दनीय ग्रौर पूजनीय हैं। उन्हीं श्गवात्‌ ऋषभदेव 
को हमारा वार-वार नमस्कार हो ! 


जब तक यथार्थ बात समझ में नहीं ग्राती तब तक्र दुनिया 
तरह-तरह के भ्रमो का शिकार बनी रहती है जब पहले पहल 
रेलगाड़ी चली तो लोग कहने लगे-इसप्रे घोड़े या बेल नही जुते 
हैं और अपने भाप चलती है, श्रतः इसके श्रन्दर कोई देवता 
विराजमान हैं । ऐसा सोचकर वे रेल को हाथ जोड़ कर नमस्कार 
करते थे | ऐसे भोले जीव दुनिया मे थे और भ्राज भी मौजूद हैं ॥ 
एक जगह एक प्रादमी ने बिना बैलो या घोड़ो के जुते रेलगाडो 
चलती देखने का जिक्र किया तो वहाँ के ठाकुर साहब ने उसे 
हिरासत मे बैठा दिया कि तू ऊटपटाग गप्पे हाँकता है। भाई ! 
जब तक सम नही गझ्राती तब तक ऐसा ही होता है । 


समझ सार संसार में, समझ बिना सब फोक | 
समभ-सममक' कर जीवड़ा, गया अनन्ता मोक्ष | 


*.. दुनिया में समझ सबसे बड़ी चीज है! जिनमें समझ नहीं 
है; वे श्रसलियत को तो पाते नही है श्लौर कोई कुछ कहता है; 
कोई कुछ कहता है । परच्तु सर्वज्ञ बगवान्‌ सभी वातो का ठीक- 
ठीक निणुंय रुना देते हैं। सर्वेज्ञ प्रभु के ज्ञान से कोई वस्तु बाहर 
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नही है ५ सर्वज्ञ के कथनानुसाद कल मैंने कालचक्र का वर्णन 
सुनाया था । पहले श्ारे का वर्णान किया जा चुका है, दूसरे भरे 
की विशेषताएँ भी कल बतला,चुके है ' तीसरे आरे के सम्बन्ध में 
भी कहा जा चुका है तीसरे आ॥आरे के श्रन्तिम भाग में आदि- 
नाथ तीथ्थ॑द्भूर हुए । उन्होने तीत्र तपस्या करके केवलज्नान प्राप्त 
किया श्रोर फिर जगत्‌ का उपकाय करने के लिए धर्म का प्रकाश 
फंलाया | इसके बाद उनका -निर्वाण हुग्ना ! भगवान्‌ के निर्वाण 
के तीन वर्ष बाद चौथा आरा लगा | 


चौथे आरे का नाम दुखंमाधुखंमा है । इस श्ारे में बहुत 
फर्क पड़ गया ७ जीवों का शरीर पहले से छोटा हो गया आर 
उम्र भी कम हो गई | सिर्फ एक करोड़ पूर्व की आ्रायु रह गई। 
संहनन भी शिथिल हो गया और संस्थान में भी फर्के श्रा गया । 
थस्तु का वर्रा, गंध, रस और स्पर्श बदल गये। लोगों के उत्थान 
बल, वीर्य ओर पुरुषाकार-पराक्रम में भी श्रन्तर आ गया | 


इतना श्रन्तर पड़ जाने पर भी चौथा श्रारा बडा सुन्दर था । 
बारह महीने में केवल एक वार, श्राधी रात्रि के समय पानी वर- 
सता था और फिर कभी नही बरसता था । उसी एक वार की वर्षा 
से बखूबी सब्र काम चलता रहता था । 


उस समय के लोग एक वक्‍त भोजन करते थे । दोपहर भोजन 
का समय था । जैन घर्म मे 'एगमत्तं च भोयरां' कहा है श्र्थात्‌ एक 
ही वार'भोजन कर्रने का विधान' किया है ! वेष्ण॒व धर्म में भी 
कहा है कि एक सूरज मे एक वार ही भोजन करना चाहिए। 
इस प्रकार एक टक जी मने की ही बात कह्दी है, मगर सहो बात न 
घमफ्कर यह सम गये कि रात्रि मे खा लेना चाहिए । 
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चौथे आरे में राजा श्रौर प्रजा मे पुरी तरह अमन-चेन था । 
हजारों वर्षों मे कभी कोई अभ्रसामयिक मृत्यु होती थी। गर्भपात 
होता नही था और जनमते ही शिशु का मरण भी नही होता था। 
सो वर्ष के बाद कभी कोई नवयुवक मर जाता तो सारे गाव में त्राहि 
श्राहि मच जाती थी । जैप्ते आजकल फाल्गुन महीने में एक मृहूत्तें 
दिन चढ़ने पर न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा सर्दी होती 
है, समशीतोष्ण मौसम रहता है, उसी प्रकार चौथे श्रारे में 
मौसम रहता था । ने कभी ठिठुराने वाली सर्दी पड़ती, न खून 
को पानी बना देने वाली गर्मी ही पड़ती थी । समस्त प्रजा, प्राननन्‍्द 
में रहती थी + 


प्रचास लाख करोड सागर तक भगवात्र्‌ ऋषभदेवजी का 

' शासन चला | उनके शासन का साधु, साध्वी श्रावक श्रौर श्राविका 

रूप संघ चलता रहा, धममं की प्रवृत्ति भी चालू रही । इसके बाद 

जब घ॒र्मं मे शिथिलता श्राने लगी तो दूसरे तीर्थ॑द्धुर भगवान्‌ 

प्रजितनाथजी हुए। भ्रजितनाथजी चौथे भारे की श्रपेक्षा तो पहले 

तीर्थद्भुर थे, मगर इनसे पहले ऋणषभदेवजी हो चुके थे, इस 
कारण अवसरपिणी काल की अपेक्षा दूसरे थे । । 


भगवान्‌ श्रजितनाथ के बाद तीस लाख करोड़ सागन 
व्यतीत हो जाने' पर तीसरे तीर्थड्रर संमवनाथजी हुए ॥ 
तदनन्तर दस लाख करोड सागय बाद विनीता नगरी में चौथे 
तीर्थडू)र अभिननन्‍्दनाथजी का जन्म हुप्ला +फिर नो लाख करोड 
सागर के पश्चात्‌ सुमतिनाथजी हुए। सुमतिताथजी के पअ्रनन्तश 
€० हजार करोड़ सागर बीत जाने पर कौशाम्बी नगरी मे छठे 
तीथंड्रर पद्मप्रभु स्वामी का जन्म हुश्ना। फिर नौ हजार करोड़ 
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सागर बीतने पर बनारस नगरी में सातवें तीर्थंकर सुपाश्वेनाथजी 
हुए | इनके भ्रनन्तर ६०० करोड सागर के पश्चात्‌ बनारस के 
निकट चन्द्रपुरी में चन्द्रप्रभ स्वामी प्रकटे । फिर &० करोड सागर 
बोतने पर काकन्दो नगरी मे नौवें तीर्थंकर सुविधिनाथजी का जन्म 
हुआ । इनके अनन्तर नौ करोड़ सागगोपम के पश्चात्‌ भद्दन्नपुर में 
दसवे तीर्थंकर शीतलनाथजी उत्पन्न हुए । 


. इन तीथंडूरों के समय में इम मरत क्षेत्र में, मत-मतान्तरों 
के झगड़े विशेष ' बढ़ गये। भ्रनेक्र प्रकार के मतों की स्थापना 
ही गई | 


दसवे तीर्थंकर के बाद कुछ कम एक करोड़ सागर के पश्चात्‌ 
ग्यारहवें तीर्थंकर भगवान्‌ श्रेयासनाथ का सिह॒पुरी नगरी मे जन्म 
हुप्रा + ० रा 

फिर ६४.सागर बाद चम्पापुरी में बासुपृज्यजी ३० सागर 
बाद कम्पिलपुर में तेरहवें तीर्थद्भधूर विमलनाथजी, विमलनाथजी 
से नी,सागर, पश्चात्‌ भ्रयोध्या नगरी मे ग्रनस्तनाथजी, चार सागर 
बाद रत्नपुरी में घर्मनाथजी,तीन, सागर बाद हस्तिनापुर में सोल॑हवें 
तीर्थडूर श्री शान्तिनाथजो का जन्म हुभा । 


“4 हैँ द कु 
.प 


तदनन्तर प्लाधा पल्योपन व्यतीत होने पर गजपुर में श्री 
कुन्धुनाथ जी का जन्म हुप्रा । इनके बाद पाव पल्‍य पम बीतने पर 
हस्तिनापुर में प्रठारहवे तीथद्धूर श्ररहनाथजी उत्पन्न हुए । 


शान्तिनाथजी, कुन्थुनाथजी और श्ररहनाथजी श्रपने समय 
के-चक्रवर्तो राजा थे। सम्पूर्ण मरतक्षेत्र पर श्रापका शासय था । 
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प्रन्त में उस विशालतम साम्राज्य को ठुकरा कर संयम घारण 
किया ।* फिर राज्य शासन के बदले धर्म शासन को प्रचलित 
किया । पर 


फिर एक करोड़ और एक हजार वर्ष व्यतीत होने पर 
मिथिला नगरी में मल्लिनाथजो का जन्म हुप्रा, इनके बाद चौपने 
लाख वर्ष के बाद राजयुही नगरी मे बीसवों तीर्थद्धूर मुनिसुत्रत- 
नाथजी अवतरित हुए । छह लाख वर्ष के बाद मथुरा नगरी में 
नेमिनाथ प्रभु का जन्म हुआ । | 


- ,. बाईसवें तीर्थकर भगवान्‌ नेमिनाथ या भ्नरिष्टनेमि के जमाने 
में. ही श्री कृष्णनी श्र बलदाऊजी का जन्म हुआ था । ग्रह सब 
एक ही कुल के थे, -भाई भाई थे. । यादव वश बहुत विशाल 
' बतलाया गया है-५६ करोड यादव कहलाते हैं। यादव वंशी सब 
देशो में फंले हुए थे , जैसे श्रंगरेजो की श्रसली जन्म भूमि इंगलेण्ड 
है, मगर भारत में उनका राज्य था तो लाखो अगरेज यहां भी 
रहते थे । यहाँ रहने पर भी अ्रगरेज, श्रगरेज ही कहलाते थे. उन्हें 
कोई रंगरेज नहीं कहता था, इसो प्रकार विभिन्न प्रदेशों में फैले 
हुए यादव लोग भी यादव ही कहनाते थे । ह 


बाइसवें तीर्थंकर के चौरासी हजार वर्ष बाद, बनारस 

. नगरी में पाश्वेनाथ भगवान्‌ का जन्म हुआ । भगवान्‌ पराश्वंनाथ 

के बाद २५० वर्ष बीतते पर चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीब 
स्वामी का क्षत्रियकरुण्ड नगर मे जन्म हुआ । - 


भगवान्‌ महावीर की आयु बहत्तर वर्ष की थी।वे तीम्त 
वर्ष की उम्र तक ग्रहस्थावस्था में रहे, कुल ४३ वर्ष तक 
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उन्होंने संयम का पालन किया और जब चोथे झारे की समाप्ति 
बें सिफे तीन वर्ष साढ़े श्राठ महीने ही शेष रह गये थे, तब उनका 
निर्वाण हुमा 


, इस प्रकार चौथे प्रारे में तेईस तीर्थ॑द्धूर हुए हैं। भाइयों ! 
वह काल कितना धन्य है और कितना मयगलमय है ! उस समय 
की प्रजा कितनी पुण्यशालिती है ! भला जिस काल में तेईस ती.र्थ- 
ड्ूरो का जन्म हुआ, उससे ,अधिक श्रच्छा शरीर कौन-सा काल 
हो सकता है! 


भगवान महावीर का निर्वाण होने पर करीब साढ़े तीन वर्षे 
बाद ही यह पाँचवां आरा भारम्भ हो गया। इस आ्रारे मे चौथे 
ग्रारे के समान पवित्र एवं उज्जवल भावना नहीं रही । बडी 
शीघ्रता झ्रौर तीत्रता के साथ परिवर्तत होने - लगा। इसके लिए 
एक उदाहरण लीजिए:-- . अप 


किसी साहुकार ने एक पुराना सकान खरीदा। वह जीरों 
घा हो गया ,था, प्रत॑ंएव उसने उसे नये सिरें से बनवाना आरम्भ 
किया। मजदूर काम कर रहे थे । किसी जगह खुदाई करते समय 
मजदूरों को एक चरु नजर श्राय। । उसमें, सोना भरा था। आज 
केल के मजंदूर होते तो उसे उस समय वही दबा रहने देते प्रौर 
रात्रि में किसी समय जाकर उसे खोद लाते । मगर उस समय के ' 
लोगों की भावना एवं नीयत ऐसी नही थी । चरु देख कर उन्होने 
साहूकार को बुनाया और कहा-यह सोने का चरु निकला है, 
इसे आप ले जाइये । मगर साहुकार भी उस समय ऊँची भावना 
बाले थे। उस साहुकार ने चुद को देख कर कहा-- निकला है तो 
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भ्रच्छा है, परन्तु इस पर मेरा हक नही है । मैंने जिससे मकान 
खरीदा है, उप्ती पर इसका हक है। यह कहकर साहूकार ने 
पहले वाले मकान मालिक को बुलवाया श्र कहा श्रापने मुझे 
मकान वेचा है चह नही बेचा है, अब यह चरु निकला है तो 
प्रापका ही है। इस पर भेरा प्रधिकरार नही हैं। आप इसे ले 
जाइये ॥ 


मगर उस समय के सभी लोगो की नियत साफ थी । श्रत- 
एवं उसने कहा -मैं श्रापको जब सारा मकान बेच चुका हू, तो 
यह चरु बाकी कैसे रह गया ? जैसे ईंटों और पत्थरो पर श्रापका 
प्रधिकार है, उसी प्रकार इस चरू पर भी श्रापका ही भ्रधिकार 


है ' शव यह मेरा नही हो सकता । इसे श्राप ही अपने पास 
रखिये । “+ 


दोनो में काफी तके-वितक्क हुआ, परन्तु उसे लेने को कोई 

; तैयार नही हुआ । व॒र्तेमात मकान-मालिक का कहना था कि 
मैंने सिफ ,मकात खरीदा है श्रौर चरु सकान का अ्रंग नही -है 
श्रतः इसे मैं स्वीकार नही कर सकता। भूतपूर्व मकान-मालिक 
इस बात पर हृढ था कि मैंने बेचते समय कुछ भी शेष नही रक्‍्खा 
है, अत. इसमे जो कुछ भी है वह सब श्रापका है-+ 


नम 


इस प्रकार जब दोनों का मतभेद मिट नहीं सका गौर 
सोने ते भरे चर को कोई भी लेने को तैयार नही हुम्रा तो वंहाँ 
के राजा को यह समाचार दिया गया। कहा गया कि इस लरू 
पर श्रापका श्रघिकार है । श्रांप इसे श्रपने खजाने में रख 
लोजिए | मगर राजा ने भी उसे लेंनता अंस्वीकार कर दिंया। 
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राजाने कहा-जो कर ैं प्रजा से लेता हूँ, उत्मे इसका समावेश , 
नही होता ।- ऐसी स्थिति में मैं इसे कंसे,ले सकता हूँ? दोनों 
मकान-मालिको में से ही किप्तोे का यह हो सकता है । मेरा 
धधिकार तो इस पर किसी भी प्रकार नही पहुँचता ! 


भाद्यों ! प्रगर श्राप को वह चर मिल जाय तो झाप क्‍या 
करेंगे ? जिसकी जगह मे मिला है उसे वापिस लौटाएँगे, या राज्य 
के खजाने मे भेज देंगे ग्रथवा चुपके-चुपके श्रपनी हवेली मे छिपा 
लेंगे ? आज कहां है वेसी उदारता | कहां है वह सरलता ! कहां 
है वह निर्लॉमवत्ति | झ्राज तो लोग अपने सगे भाई को भी बराबर 
हिस्सा नही देना चाहते ! चोरी-चोरी माल पार कर लेते है | चोरी 
' करके और डाका डाल कर दूसरो की सम्पत्ति लूट लेना,जब कोई 
बड़ी बात न समभी जाती हो, तब इस प्रकार की प्रामाणिकता 

, के लिए गुजाइश ही क्या है ? _ 


आधिर राजा ने भी उस चढ को स्वोकार नहीं किया । 
वह रास्ते में ही पडा रहा किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया ! 


रात हुईं ॥ ग्राधी रात के बाद पांचवां श्रारा शुरु हो गया | 

कई लोग समभते हैं कि काल में कोई प्रभाव नहीं। मगर जैसे 

प्रन्य द्रव्यो में अपता - अपना प्रभाव डालने की शक्ति है, उसी 

प्रकार कालद्र॒व्य मे भी अपना प्रभाव डालने की जबर्दस्त शक्ति 

है । जन मास्वों में द्रव्य क्षेत्रकाल और भाव के अनुसार परिवत्तंत 

होना माना गया है. दूसरे लोगों ने भी काल के प्रभाव को स्वी- 
कार किया दहै। कहा भी है-- 
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कालः पचति भूतानि, कालः सहरति प्रजा: । 
काल: सुप्तेस जागति, कालो हि दुरतिक्रम: ॥। 


प्र्थात्‌ काल ही समस्त भूतों के परिपाक् का कारण है, 
क्राल ही जीवो की मृत्यु का कारण है, लोग भले सोते रहे किन्तु 
काल सदा जागरूक रहता है. उसके बिना पत्ता भी नही हिल 
सकता । वास्तव में काल के सामथ्ये को कोई लांघ नही सकता। 
काल को चुनौती नही दी जा सकती । 


कालवादी तो यहां तक कहते हैं-- 


. न कालव्यतिरेकेण, गर्भवालशभादिकम्‌ । 
यत्किज्चिज्जायते लोके, तदप्ती कारणं किल ।॥ 
किज्च कालाहते नैव, सुद्गपक्तितरपीक्ष्यते । 
स्थाल्यादि सच्निधाने5षपि, ततः कालादसौ मता ।। 


गर्भ का स्थिर होना काल की भअ्रपेक्षा रखता है । दो-तीन 
प॑ की छोटा बालिक़ा श्रथवा अस्सी वर्ष को बुढिया गर्भवती 
नही हो सकती + युत्रती स्त्री गर्भवती होती है । इसका कारण 
काल है । काल ही गभ घारण की योग्यता उत्पन्न करता है और 
वही उस.योग्यतरा को छोन भी लेता है । गर्भत्यिति होने के बांद 
समय पर ही बालक का जन्म होता है कोई जल्दी या देर से 
बालक को उत्पन्न करना चाहे तो नही कर सकता ।+ इसमो प्रकार 
शुम झादि भी काल के निमित्त से ही होते हैं। इससे यही साबित 
होता है कि कान के बिना कोई भी कार्य नही हो सकता ) प्रतएव 
क्राल हा सब कार्यो-का कारण है। _ 
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धौरो की बात तो जाने दीजिए. मू ग्र की दाल को पकाने 
की सब सामग्री मौजूद रहने पर भी, काल के ग्रमाव में मूंग या 
उसकी दाल नही पक सकती । जिस क्षण चुल्हे पर दाल की बढ- 
लोई आदि चढ़ाई जाती है, उस समय श्राग पानी वगैरह सब 
साधन विद्यमान रहते हैं । श्रगर उन्ही से दाल पक्रती होती तो 
नूत्हे पर बटतोई चढाते ही वह पक जाती- । पर नहीं, वह समय 
शाने पर ही पकती है, अतएव मानना चाहिए कि काल के प्रमाव 
से ही वह पक्रती है। ह 


कालवादी एक्रान्त काल को ही कारण मानता है, यह 
उसका भ्रम है, फिर भी यह माने बिना काम नही चल सकता कि 
प्रन्यान्य कारणों की भाति काल भी एक कारण अवश्य है । 
काल मे मनृष्यो की भावना को बदल देने को शक्ति हैं। काल के 
प्रभाव से बढ़े-बड़े परिवत्तन होते हैं। काल शरूपी द्रव्य है, प्रत- 
एवं वह और उसका श्रसर दिखाई नही देता, फिर भी बुद्धि 
द्वारा उसे समझ लेना कठिन नहीं है । 


हाँ, तो पांचवां प्रारा आरंभ हुप्रा ओर तत्काल ही मनु- 
ष्यो की भावनाप्रो पर उसका प्रभाव पड़ गया । राजा की 
मकान बेचने वाले की, खरीदने वाले की और मजदूरों की नीयत 
बदल गई | सब के सब उस चढ़ को लेने दौड़े और धुम-घाम 
मच गई । 


यह हाल देख कर लोग सोचने लगे--कल तो कोई उस 
सोने क्रो पूछते नही थे और श्राज क्या हो गया है ? सब क्‍यों 
भ्राज यह दोड़-धूप कर रहे है ॥ तब किसी ज्ञानी पुरुष ने यह 


ः हे 


ज्ज््म्फ््््ॉेशएएशश-फ-जिीजणी-+++ 
निर्णय दिया कि में काल परिवर्त्तन हो गया है । पाँचवें आरे के 
बेटते ही सब की नीयत में फिंतूर पैदा हो गंया है । 
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भाइयो ! समय बदलने से भी भावना म्रे अन्तर पड़' 
जाता है प्रौर जगह बदलने से भी प्न्तर पड जाता है। समय 
के प्रभाव को समभने के लिए पूर्वोक्त उदाहरण ही पर्याप्त है । 
जगह के प्रभाव के विषय मे श्रवण का उदाहरण प्रतिद्ध है। 
श्रापको मालूम होगा कि वैदिक पुराणों के अनुसार श्रवण अ्रपने 
श्रधे माता-पिता को कावड मे बिठलाकर तीथयात्रा करवा रहा 
था । घूमते-घूमते वह कुरुक्षेत्र की तरफ भझ्राया । वहाँ एक जगह 
उसने कावड उतारी | कावड़ उतारने के बाद उप्ने माता-पिता, 
से कहा-भ्राप दोनों को लम्बे भ्र्से से मैं लादे-लादे फिर रहा 
हैं * भ्रब इसका भेहनताना दीजिए | 


श्रवण अतीव मातृ पितृ भक्त पुत्र था| उसने अपने माता- 
पिता की जैमी उंत्कंट सेवा की हैं, उसकी प्रशंसा नही हो सकती 
वितृ-म तृ भक्त का ऐवा ज्वलत उंदाहरण दूसेरा नहीं मिलता । 
लेकिन जब उंसने अपने मेहनंताने की माँग की तो वे दोनों 
श्राश्चयं में पड गये । बे सोचने लगे-स्वेच्छा परे हमारी सेवा 
करने वाला यह पुण्यवान्‌ श्रवण झ्ाज ऐमा क्यो कह रहा है ? 
विचार करने पर श्रवण के पिता समभ गये क्रिहोन हो, यह 
इस भूमि का हो प्रताप है । फिर उसने कावड से तीचे उतर कर 
चहाँ की थोडी-सी मिट्टो ली, अपनी गाँठ मे बांध लौ भौर साथ 
ले ली। इसके बाद उसने श्रवरा से कहा--भ्रच्छी बांत है बेटा। 
जरा प्रागे चल कर तुम्हारा मेहनताना चुका देंगे । इतनी बहुत 
मेहनत की है तो थोड़ी भ्रौर क्रो । 
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श्रवण अपने पिता की बात मानकर प्रागे बढ़ा। ग्रागे 


बढ़ने पर जमीन बदल गई । तब श्रवण के पिता ने कहा--वेटा | 
धब मिहनताना ले लो ! 


नवीन स्थान में ग्राते ही उसकी भावना में समूत्न परिवत्तेन 
हो गया था | वह अपने पिछले व्यवहार को स्मरण करके लज्जित 
हो रहा था.। उसे श्राश्चर्य हो रहा था कि इस प्रकार की दुर्मति 
उसके चित्त में किस प्रकार उत्पन्न हुई ? जिस पर जब पिता ने 
मेहनताना लेने की बात कही तब तो उसकी लज्जा का पार ही 
व रह गया । वह शर्म का मारा जमीन मे गडा जा रहाथा | 
भ्राखिर उसने कहा-माँ बाप ! आपकी सेवा भक्ति करना ही 
मेरे जीवन की एक मात्र साधना है। मैंने इसे .ही योग माना है, 
इसी में मैं ईश्वर की आराघना देख रहा हूँ । आपसे मेहनताना 
लूंगा तो मुझ जेसा नीच और कौत होगा? मुझ पर आपका 
प्रसीम ऋण है । भ्रपने शरीर के चमडे के-जूते बनवाकर आपको 
पहनाऊँ तो भी आपके ऋण से छुटकारा नही पा सकता-। श्राखिर 
मैंने इस शरीर से ही तो प्रापकी सेवा की है ! और यह शरीर 
ध्रापका ही दिया हुआ है ! उसमे मेरा क्‍या है ? मेरी दुमति के 
लिए मुझे क्षमा कर दीजिए श्रौर उस बात को भूल जाइए । 


पिता इस बुद्धिभिद के रहस्य को समझ गया था फिर भी 
श्रवण का समभाने के लिए उसने वह साथ लो हुई मिट्टी जमोन 
पर फैला दी । उस पर श्रवण को खड़ा किया। फिर कढ़ा-प्रपना 
मेहनताना ले लो । 


श्रव॒स्य - हां “लाओो, मेहनताना लूँगा, भवश्य लूगा 
प्रगर मेहनताना नहीं दोगे तो अब मे-हमगिन नदी लादू गा। 
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बाप मन हो मन मुस्कराया । थोडी दूरी पर बेठे बाप ने 
श्रवण को मेहनताना देने के लिए अपने पास -बुलाया। “ज्यों ही 
बह उस मिट्टी से ग्ललग हुआ, उसको शुद्ध-बुद्धि फिर जाग उठी) 
' तब बह बोला - पिताजी ! क्‍या झापसे मेहनताना -लेकर मैं पाप 
का भागी बनू ? 


तब षावणा के पिता ने उसे जमीन का प्रभाव समझाया । 
श्रवण समझ गया और उसकी आत्मग्लानि कम हुई । 


भाईयों | कहने का मतलब यह है कि जमोीन-जमीन में 

पानी -पानी मे और हवा-हवा मे फर्क होता है । इन सब मे मनुष्य 

के विचारों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। एक हवा, 

हिमदान्‌ पव॑त से जिस पर नाना प्रकार की जडिया श्रौर 

बूटिया हैं. आती है। वह हवां प्रगंर रोगी का स्पर्श करे तो श्रनेक 

- वार दवा से भी अधिक लासकारक होती है उसके स्पर्श से 

शेगी रोगमुक्त हो जाता है + करते ही हैं-ली दवा और एक हवा | 

सगर आपका दिल गवाह दे तब काम चलता है । पक्‍का विश्वास 
होना चाहिए । ह 


| ) 


इसी प्रकार पानी-पानी में' भी भेद है " खाने को चीजों 
'प्रेस्ी असर डालने की शक्ति है। कहावत है-जेसा खावे भन्न 
'बैसा होवे मन | गीता मे भी कहा है कि किसी वस्तु के खाने से 
घुद्धि की शुद्धि हो जाती है और किसी के खाने पे वह अशुद्ध 
हो जाती है १ 


तात्परयं यह है कि जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु की प्रभावित 
करती है उसी प्रकार काल का भी जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है। 


हो, ८ जे. पा 5 5 
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इस प्रभाव से सर्वताधारण जनता की बुद्धि श्रौर भावना पलटती 
है पाँचवागझारा आरंम होते ही लोगों की नीयत बदल गई और 
ज्यो ज्यों वह भ्रागे बढ रहा है, वीयत में परिवत्तेन भी होता जाता 
है। पाँचवाँ श्रारा इक्क्रीस हजार वर्ष' का है। इसमें से करीब 
प्रढ़ाई हजार वर्ष भ्रभी बीते हैं। पाँवरवे श्रारे मे क्या-क्या परि- 
वत्तंत होगे कैसी रचना होगी, मनुष्यों की प्रकृति किस प्रकार 
' होगी, भ्रोदि सब बातें शास्त्रों में मौजूद हैं । 


कहूँ मैं पंचम आरे का बयान, 
पहले ही फरमा गये भगवान्‌ ।॥। 


ख,... शिष्य श्रपने गु६ महाराज से पूछता है--भगवस ! पांचवें 
झारे मे दुनियाँ की कया रचना होगी ? ह ' 


गुरु महाराज फर्माते हैं-पाँचवां आरा चलते-चलते जब 
झ्पना पूरा प्रभाव दिखलाएगा तो बड़े २ नगर मिट कर गाँव 
बन जाएंगे और ,गाँव मिट कर एमशान बन जाएंगे ! औरतें 
कुल की लज्जा को त्याग कर स्वेच्छाचारिणी वन जाएँगी । राजा 

. लोग यमदूतो के समान हो जाएंगे । प्रजा को चुसना और भोग- 
विलास ही उनका कंत्तेव्य रह जायगा। फिर भी वे,श्रल्प सुखी 


होगे और उनके कर्मचारी एवं दीवान भी लालची हो कर प्रजा 
को परेशान करेंगे । 


लड़के माँ-बाप का कहना नहीं मानेगे । लडकियों की-भी 
यही हालत हो जायगी । शिष्य भी गृर की श्राज्ञा में नहीं चलेंगे 
पापी लोग छन-घान्य से परिपूर्ण होगे और सज्जन श्रल्प सुखी 
हँंगे। तिधनता का स्वेत्र दौर॑ंदौरा होगा । ध्तवांन्‌ “कम होगे 
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विदेशी राजाओ कें श्राक्रमश का,सदा भय बना रहेगा, श्रर्थात्‌ 
प्ररचक्र का भय रहेगा । बस्ती कम होगी श्रौर जंगल ज्यादा होंगे ॥ 
ब्राह्मण लोग घन के लालची हो जाएगे 


भाइयों ! ब्राह्मण पहले कंसे थे और श्रव कैसे हो गये 
और होते जाते हैं, यह बात जाननी हो तो मनुस्मृति को देख लो । 
ब्राह्मण लोग पहले के जमाने मे एक प्रकार के त्यागी थे + 
दे केवल उदर निर्वाह के लिए भिक्षा लाते थे और पठन-पाठन 
श्रादि में अपना सारा समय लगाते थे। सन्तोष की वत्ति उनमें 
थी और संप्रह करने की इच्छा नही करते थे » उनके संत्ोप, त्याग 
भौर ज्ञान का ऐसा प्रभाव था कि राजा लोग उनकी क्रुंटिया में 
भ्ाया करते थे और उनके चरणों मे .मस्तक फ्रुंडाया करते थे + 
भ्राह्मरा किमी प्रकार के लोभ के वश होकर राजा के पास नहीं 
जाते थे | ईए4र के भजन मे मस्त रहते थे। उनके तेज के भागे 
राजा का तेज भो फोका था ५ उनकी ट्टी-फटी कौंपडी की मत् 
राजमहल से भी भ्रधिक थी । उस समय बात ही झौर थी ! | 


ब्राह्मण .की कुटिया में जाकर, राज़ा शीष भूकाते । 
ग्रब,तो देखो वही ब्राह्मण, -घर-घर धक्के खाते ॥॥: 
'याद हम करते है उन पहलें के पुरुषों को | अर व ॥* 

एक समय वह था जब ब्र'ह्मण अपनी एकान्त शान्त 
मुटीर में बेठे-चेठे जगत्‌ को ज्ञान का दिव्य दान दिया करते थे 
श्लौर राजाप्रो को भी उनकी कुटीर मे जाकर: सिर भूकाना पडता 


था! मगर श्राज सारा नवशा हो बदल गया है ! श्रव ब्राह्मणों 
में चह तेज नही रह गया। कारण यही है कि उनमे वह तप झौर 
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त्याग नहीं रहा | तप श्रौर त्याग में जो तेज है. वह घन में नहीं 
है! धन संगह की लालसा उत्पन्न होते ही चित्त में एक प्रकार को 
दीनता उत्पन्न होदी है भौर , जहां दोनत। है वहां तेजस्विता नहीं 
रह सकती । 


गुरू कहते हैं- पाँचवे आरे में जीवों की भावना ही नहीं 
बदलेगी, बल्कि जड़ प्रकृति मे भी परिवत्तेत हो जायगा | वार( 
बार दुर्भिक्ष होगा । कही अतिवृष्टि होगी, कही श्रनावृष्टि होगी । 
भधिकांश साधु-महात्मा भी अपना धर्म त्याग देगे। कोई साधु 
का वेष धारण करके ख्याति, लाम, यश-की ति श्रादि प्राप्त करने 
की चेष्टा करेगे,कोई किसी की झौरत को ही उड़ा कर भाग जाएँगे । 


भाइयों ! कोई मी बडा समूह पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता । 
समूह में से कोई दो-चार नालायक निकल जाते हैं तो उनके साथ 
दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं ! यही तो कारण है कि लोग ऐसे 
साधुश्रों को झपने घर मे पैर नही रखने देते ? 


पहले सब साधु पैदल ही चलते थे। श्राज भी जैन साथुप्रों 
में वह मर्यादा कायम रख छोड़ी है। जन साधु क्सी भी: अभ्रवस्था 
भें रेल, मोटर या बैलगाड़ी श्रादि पर सवार होकर यात्रा नहीं 
फरते । इससे बहुत लाभ होते है * पैदल घूमने से गांव-गांव की 
जनता को साधुमो की संगति करने का श्रौर उनके धार्मिक एवं 
ततिक उपदेशो को सुनने का श्रवसर मिलता है। ग्रामीण जनता 
मिं जायूति लाने का' यही सर्वेश्रेष्ठ उपाय है! इससे पवित्र वायु- 
मण्डल तंयार हो जाता है *गाधीजी नमक के लिए सत्याग्रह करने 
को चले तो पैदल ही चले थे । क्या उन्हें मोटर भ्रादि सवारी नहीं 
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मिल सकती थी ? उनकी इच्छा मात्र पर सभी कुछ प्रस्तुत हो 
सकता था, मगर दीघ॑ दृष्टि वाले गांधीजी ने पंदल कूच करनें का 
ही निश्चय क्रिया | वे समभते थे कि ग्रामीण जनता में खास तरह 
का वायुमण्डल तेयार करने के लिए पेदल प्रवास से बद कर 
श्रौर कोई उपाय नही है । 


भ्राजकल के राजनीतिक नेंताग्रों की तरह हम साधु भो 
झगर रेल मे सफर करने लगें तो गांवो की जनता का पथप्रदर्शन 
कौन करेगा ? मारतवर्ष मे सात लाख गांव हैं। इन गांवों में 
करोडो श्रादमी रहते हैं, उन्हे घर्मं श्लौर नीति की शिक्षा प्रायः 
साधुओ,ओ से ही.मिलती है । राजनीतिक नेता लोग हवाई जहाज़ों 
रैलो और मोटरो से सफर करते हैं, इमका परिणाम यह श्राया 
है कि नगरो में तो कुछ जायृति भले पश्राई हो, पर ग्रामो में वेसी 
जायृति नही ग्राई । इसी कारण :आराज राजनीति नगरों की ही 
चीज बन गई है, ग्रामो से मानो उसका कोई सरोकार ही नही है ! 
भ्रगर साधु भी ग्रामो की उपेक्षा कर दें तो धर्म भोर ने तकता 
भी नगरो की ही वस्तु बन जायगी | ग्रामो में धर्म नही रह जायगा ) 
करोड़ो लोग पथ “प्रदर्शन के ग्रभाव में गिर जाएँगे। जब ग्रासों 
में अधम भोर भझनोति फल जायगी तो नगर कब सुरक्षित रह 
सकेंगे? 5 


हम जोवपुर अाते से पडले पालो में थे पालो से रेल में 
वेठकर जोचपुर झा पहुँचते तो श्र/राम तो अवश्य मिलता, पैदल 
चलने को परेशानी से भी बचे जाते, मगर बीच के ग्रामों की जनता 
को प्रभु का पावन घर्ंम्ंदेश कौत सुनाता ? शालावास आ्रादि गाँवों 
पे जो तड़बदी दो रही थो भौर आपसी | फूट के कारण लोग एक 
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दूसरे के विरोधी हो रहे थे. उन्हें कौन सममाता ? कौन उनमें 
एकता कराता ? 


वेष्णव-ग्रंथ में उल्लेख श्राता है कि साधु को झुपये पैसे 
देनें वाला नंरक-कुड मे गिरता है ।५ साधु अपने पास रुपया पैसा 
रखते तो उसमे शोर ग्रृहस्थ में प्रन्तर ही कया रहे ? भ्रथ अनर्थ 
का मूल है। प्रर्थ के बदले,जीवन विगाडना पड़ता है । अतए 
साधु रुपये पैसे को सर्प के समान समभेकर उससे दूर ही रहते 
हैं। ऐसा करने में ही साथु का कल्याण है। _ 


प्षाघु को मकान बनवाने की भी आ्रावश्यकवा नही हैं ॥ 
सार्पु को 'अनगारे' कहा गया है। इसका मतलब ही यह है कि 
वह कोई निश्चितु घर बनवा कथ सर्वेदा स्थायी होकर उसमे न 
रहे । उसकी मालिकी का कोई घर नद्दो होना चाहिए । साधु के 
गृह होगा तो वह ग्रृहस्थ ही 'कहा जायेगा * उसे अ्रवगार अर्थावु 
अ्गोर (घर) से रहिंत कैसे कहा जा सकता है * वास्तव में 
साधु का कोई नियत निवासस्थान नही होता वह तो समता रास 
ही भला है ! घूमते-फिरते, प्रभु के नाम करा अलख जगाते, जहाँ 
कहीं पहुँच जाय वहां पहुँच जाय ! जहां पहुँचे, निर्दोष मकान- 
न मिले तो श्मशान में जाकर छतरियों में रह जाय वह भी सुलभ 
न ही तो किसी वृक्ष के नीचे झासन जमा ले। कुछ समय ठहर 
कर फिर शभ्रागे की राह पकड़े ।वह भ्रमग्ग करता ही रदे । इसी 
धाशव से परिद्राजक शब्द बनता है। 'परित्राजक” का अर्थ है“ 
“बुमता फिरता रहने वाला ! 
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प्रसली सन्‍्यासी आग का, भी स्पंशें नहीं करता ॥ जब 
क्षक्षा ही, उसकी आ्राजीविका है तो भोजन श्रादि पकाने के भफट 
पे उसे नहीं पंडना चाहिए । उसे सर्दी से बचने के लिए झ्ाग का 
उपयोग नहीं करनी 'चहिए 4 सन्यासी 'सहनशील होता है। 
सुकुमारता उसे शोमा नहीं देती 


इन्दौर की बात है। शिवाजीराव बैठे' थे कि एक मंहात्मी 
उचर होऋर निकला । उसके पेरो में चमकीले जूते थे । उसे देख 
कर उन्होंने बुलवाया और कहा--श्रीप महात्मा होकर ऐसे चमक- 
दमक वाले जूते पहनते हैं ? झोर फिर उन्होने प्रपने कर्मचारी से 
कहा--इनके जूते खोलो भ्रौर इन्ही को लगाओ्रो ! यह्व -सुतते ही 
महात्मा की भ्रकल ठिकाने प्रा गई । 


मतलब यह है कि साधु को ' शौकीन नहीं होना चाहिए 
प्रगर वह सुन्दर वेषभूषा की श्रोर ध्यान देगा तो परमात्मा में 
झमका यान नही रहेगा ।-वह भोगो की श्रोद खिचता चला 
जाँयगा और श्रन्त में पृतन हुए बिना नहीं पहेंगा। कधों कि जो 
दहले-पहले ही विवेक नही रखता, उसका पतन भ्रवश्यंभावी है । 
भतृ हरि कहते हैं: -- ' 


रै 


 विवेकअष्टांतां भवति विनिपात: शतमुखः । 


कोई भी भ्रादमी जब गिरता है और , सेंमलने की कोशिश 
नही करता तो लगातार उसका'फ्तन होता 'ही जाँता है। अंतंएव 
पतन से बचने के लिए पतन का प्रारम्स ही नहीं होने देना, चाहिए, 
साधु बचाव विंगार में पद़;जाय वो उसका पतन हुए द्विना रह 
ही नहीं सकता । इसीलिंये साधु को उधाड़े पेर प्रोद नेगे छिर 
रहते का विधानकु। के कै, 
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कोई वेठे हाथी घोड़ा पालकी मंगांय के | 
| साधु चले नंगे पैयां चींटी को बचाय के ॥। 
, तुलसी सगन भया हरि ग्रुण गाय के ।। शझ्ुव || 


झ्राज अनेक साधु कहलाने वाले भी हाथी, घोड़े धौर 
पालकी पर सवार -होकर राजा-रईसों की भाति ठाठ के साथ 
चलते हैं, मगर सच्चा साधु वही है जो नंगे पैरो चलता है भौर 
चिउंटी झ्रादि जीव-जन्तुप्रो को बचाता हुआ चलता है। उसके 
चलने से किसी जीव को कष्ट नही होता । 


कई लोग अपने पास तो घन नही रखते मगर दूगरे के 
पास जमा कर देते हैं और उसका ब्याज झाता रहता है ! मगर 
जिसके पास धन होगा,-क्या उसके पास लुके-छिपे औरतें नहीं , 
ध्राने लगेंगी ? - 
हम प्रापको त्याग का उपदेश देते हैं श्रौोथ उपदेश के बदले 
कल्दार मांगने लगें तो क्या उस उपदेश का प्रभाव पड़ेगा ? यहाँ 
तक कि सुनने वाले भी कम हो जाएँगे! वक्ता के वचनों की 
ग्रपेक्षा उसके जीवन व्यवहार का श्रचर अधिक पडता है जो 
वक्ता स्वयं त्यागमय जीवनयापन नही करेगा वह प्रपने उपदेश से 
दूपरों को त्यागशोल नहीं बना सकेगा । 


साधु होकर साथे काया, कौड़ी एक न रक्‍्खे माया । , 
लेना एक न देना दोय, ऐसा पंथ साधु का होय ॥। 

साधु रेवे सावधान, राखे नहीं पाव धान । 
जो लावे सो देय चुकाय, वासी बचे न कुत्ता खाय॑ ॥। . 
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साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को धौर मन को अ्रपने वश 
मे रखता है। वश धन-सम्पदा के नाम पर एक कौड़ी भी भ्रपने 
पास नही रखता + साधु का किसो भी गृहस्थ से कोई लेन-देन* 
सशेकार नही होता | वह गृहस्थो के घर से निर्दोष भिक्षा लाता है 
श्रोर पश्रावश्यकता से झ्रधिक नही लाता जितनी लाता है 
'उतनी खाता है । कल खाने के /लिए श्राज कुछ भी' लाकर नही 
रखता । साधु का जीवन ऐसा निरपेक्ष होता है' कि ग्ञागे की उसे 
चिन्ता नही होतो । 


भिक्षा के अतिरिक्त किसी भौद वस्तु की प्रावश्यकता हो 
तो गृहस्थ से मांग लेता है और काम निकाल कर वापिस दे देता 
है । रात को एक सुई भी प्पने पास नहीं रखता। साधु लेते के 


नाम पर ईश्वर का नाम लेता है भौर देने के नाम पर धर्म का 
उपदेश देता है । 


साधु आज साधुत्व की, इस मर्यादा को पालन, करते हुए 
गाव-गाव शोर नगर-नगर में भ्रमण करें तो प्राज हिन्दुस्तान फिर 
एक बार ग्रुलजार हो सकता है ' मगर कितने साधु हैं प्राज इसे 
पालने वाले ? भारत में साधु कहलाने वालो की संख्या जाखो 
पर है, मगर खेद है कि पंचम आरे के प्रभाव से उन्होंने श्रपनी 
भर्यादा छोड़ दी है। इस पचम श्ारे के प्रभाव से साधु लोग 
प्रपने उच्च भ्राचार-विचार से डिग रहे हैं भ्ौर भक्तों की भावना 
भी बदलती जा रही है । 


प।पों से दूर रहते वाले, नीतिपर्वेक चलने वाले और, भरद्र 
'स्वभाव वाले लोगो को देव की उपमा दी जातीः है भौर मिथ्याहष्ठि, 
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प्नीतिपरायण श्र कुटिल हृदय वालों को राक्षम की ठपमा दी 
'जाती है | हिन्दुओं मे तेतीस कोटि देवता माने जाते हैं इसको 
प्राशय यह क्यो न समझा जाय कि भारत्त वर्ष की तेततीस करोड 
जनता प्राचीन काल में देवोपम थी , जिस काल में भारत वासी 
नर-तनारी उच्च श्राचार-विचार पर आ्राष्ठ रहते थे, नीति का 
पालन करते थे और सरल हृदय थे, उस काल में वे व्यवहार में 
देव कहलाने के अधिकारी थे । 


प्राचीन काल में नामा लेखा भी नही था । जिसने जो वात 
फह दी वह पत्थर की लकी र हो गई ! कुछ भी हो. उसमे परिवर्त्तन 
नही होता था। झ्राज भी उसके कुछ-कुछ श्रश शेष रह गये हैं । 
सगाई या वागूदान की प्रथा उसी का एक नमूना है। वरपक्ष 
प्रौर कन्यापक्ष मौखिक रूप से अपनी सस्तान का सम्बन्ध तय कर 
लेते हैं उसकी कोई लिखा पढ़ी नही होती । फिर भी वरपक्ष की ओर 
से हजारो-लाखो का जेवर कन्या को चढा दिया जांता है | परस्तु 
खेद दे कि प्रभो-प्रभी, कुछ वर्षो से इस विषय में भो कहीं-कहीं 
बेईमानी शुरू हो गई है । कई लालची प्रकृति के लोग सगाई पक्की 
करके मुकर जाते हैं भौर जेवर भी दबा लेते हैं, ऐसे लोग समाज 
के कलक हैं भ्रौय कहना चाहिए कि घोर कलिकाल के अग्रदूत हैं 


' भ्राज कल छेन देन के' बारे में इतनी श्रप्रपाशिकता 
दिखलाई जाती है कि लोगों को आपस में एक दूपरे पर विश्वांस 
ही नहीं रह गया है । पहले पहल श्रविश्वाप्त के कारण गवाज 
बनाये जाने लगे । जब्र गवाह भी लालच में पड़ कर भू बोलने 
लगे तो लिखापढों की प्रथा शुरु हुई शौर लेनदार हस्ताक्षर 
कराये जाने लगे। हस्ताक्षर करके भी लोग मुकरने लगें तो रजिस्ट्री 


जे 


पंचम काल ॥ [ ७१३ 





कान “लक पहन तट 


कराने की तरकीब निकाली गई। इस प्रकार ज्यो-ज्यों बेईमानी 
बढती जाती है, त्यों-त्यों नये-तये बंधन तैयार किये जाते हैं । मगर 
कोई मी बन्धन पूरी तरह कारगर नही हो पाता । यह सब इस 
पंचम प्रारे की देन -है। इसके प्रभाव से जनबा की नीयत हे 
लगातार भ्रन्तर पड़ता ही जाता है | 


पहले के मनुष्य ईमानदार थे तो सरकार को पुलिस को 
व्यवस्था भी नही करनी पडती थी | चोरी करने का कोई नाम नहीं 
लेता था । डाकू थे नही, गीरहकट भी थे नही, कोई किसी के प्रढ्ि 
प्रत्याचार करता नही था, फिर पुलिस की प्रावश्यकता ही क्‍या 
थी ? उस समय के मनुष्य देव श्रौर भाग्यवती स्त्रियाँ देवियो के 
समान थी , प्र पचम आरे ने सारा परिवर्त्तत कर दिया ! 


इसके सिवाय पंचम श्रारे में विद्याओं को, मंत्रो“कां 
और यन्त्रो का भी प्रभाव कम हो गया है ग्योर श्रधिकाधिकर कम 
होता जायगा। कहा जा सकता द्वै कि पहले बहुत चलते थे, 
भगर अब क्या हो गया है ? सगर-यह भूल नही जाना चाहिए। 
कि पहले के लोग जबान के और लंगोट के पक्के थे ! भाज कोरी 
लिफाफा है। - 
* एक झ्रादमी किसी बात पर एक बाबा से लड पडा । 
धावा गुस्से मे आकर श्रांखे लाल-लाल करके बोला-फू ! 
'दूसरे समभदार को बाबा को यह हरकत देख कर हूँपो श्रा गई । 
उसने कहा--इसको तो फ नहीं होगी, तेरी फो हो जाय ॥ | 
ब्रह्मचर्य का. ठिकाना नही है और चला है देवता प्रो को वश में 
करने ! पिना ब्रह्मचय्य के देवता तो क्या, तेरा बाप भौ- वश मे 
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नहीं होगा। देवताओ्रों को वशीभूत करते के लिए क्रितनी सचाई 
पृपस्‍्या और ब्रह्मचयं की झावश्यकता है ! 


इस पांचवें काल में इन सब गुणों की कमी हो जाने के 
कारण ही विद्या, मंत्र आदि का प्रभाव कम हो जायगा। मनुष्यों 
, की देवो के दर्शन भी दुर्ल महो जाएँगे । 


कोई कह सकता है कि हमें देवता दिखाई नही देते तो 
हँम उनका अस्तित्व ही कैसे स्वीकार करे? उसके लिए यही 
(उप्र पर्याप्त है कि तुम देवो का अस्तित्व स्वीकार करो या न करे, 
इससे देवो के प्रस्तित्व पद कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 
देवों का होना तुम न॑ मानोगे तो क्या उनकी नास्ति हो जायगी ? 
जो वस्तु है वह तो. है ही, चाहे उसे कोई स्वीकार करे अथवा न 
.करे। हाँ, श्रस्तित्व वाली वस्तु का अस्तित्व स्वीकार न करने से 
प्रमाणिकता का भ्रभाव भ्वश्य हो जायगा | _ 


बहुत से लोगों का-खयाल है कि जिसे हम आँखों से 
-नहीं देख सकते उसका “अस्तित्व है ही नही । मगर यह उनको 
भ्रम है। उन्हे श्रपनी शक्ति का मिथ्या श्रभिमान है। प्रत्येक 
मनुष्य को अपनी शक्ति की मर्यादा समभानी चाहिए। मनुष्य 
-अपनी चमड़े की आँखों से बहुत थोडी: चीजे देख सकता है । 
ध्राख सिर्फ रूपवान्‌ वस्तुओ्रों को है! देखती है , मगर रूपवान्‌ 
पदार्थों की अपेक्षा श्ररूपी | पदार्थे भ्रधिक हैं । छह -द्व्यो प्ले से 
सिर्फ एक पुदुगल द्रव्य रूपी है श्रौर पाच ' अरूपी है। ऐसी स्थिति 
में वह पांच को नहीं -देख. पकता प्रोर सिर्फ एक हा को देख 
सकता है। रा 
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श्रबव उस एक को लीजिए । रूपी पुदुगलद्गव्य के भी दो 
भेद हैं- (१) अणु श्ौर (२) स्कन्ध । श्रांख में श्रणु को देखने 
को भी शक्ति नही है, क्योकि वह प्रत्यन्त सूक्ष्म होता है। श्रत- 
एवं एक द्रव्य मे से भी झ्राधा द्रव्य ही देखने योग्य रह गया ।: 
स्कन्च भी कई प्रकार के होते हैं। उनमे से कई दिख सकते हैं और 
कई नही दिख सकते हैं। जो दिख सकते हैं वे भी श्रगर श्रधिक 
दूरी पर हो तो दिखाई नही देते, भ्रांख से एकदम निकट हों तो 
भी दिखाई नही दते, सिफे बही दिखाई देते हैं जो न ज्यादा दूर 
हो और न ज़्यादा नजदोक हो + ऐसे दिखाई दे सकने योग्य स्कब 
भी अगर कोई चीज थ्राड में श्रा जाय तो दिखाई नही देते । 
प्रगर कोई भी चीज श्राड़ -मे न हो, किन्तु श्राख की रोशनी ही 
कम हो या बाद मे कम हो गई हो तब भी वे दिखाई नही दे सकते । 


' इस प्रकारे सही तौर से विचार 'किया जाय तो 'समभ में 
धरा जायगा,कि इस श्रत्यन्त विशाल जगत्‌ में से बहुत ही कम 
वस्तुएं मनुष्य के द्वारा देखी जा सकती हैं। मनुष्य की इन्द्रिय- 
शक्ति अत्यन्त क्षुद्र है ऐसी दशा मे यह भ्रभिमान करना, कि हम 
जो देवते हैं वह तो है और जिसे नही दखते वह जही है अत्यन्त 
अमपूर्णा है। इस अ्भिमान के कारण बहुत-से लोग सत्य वस्तु का 
भी भ्रपलाप कर देते ' हैं।  ,. ' 


जो लोग गंभीर बातों को नही समझ सकते, उनसे तो 
पंही कहना होगा, कि-भाई ! तू अपने बाप-दादाओ्ो को प्रग़र 
नही देख सकता तो क्या-उनका भी अ्रस्तित्व नही म्रानेग। ? अगर 
विना देखे भी उनका ग्रस्तित्व मानता है तो फिर देत्रो का भो 


धस्तित्व क्यो नही मान लेता ? श्रगर तेरा यहू कहना हो कि इस 
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समय यहां बाप दाँदों दिखाई नही देते, अतः इस संमय यहां 
सनका प्रस्तित्व नेही है, तो फिर ठीक है यही वात देवों के विषय 
मैं भी मान लो । जब जहां देव दिखाई नही देते तब्न वहाँ वे नहीं 
हैं, ऐसा अगर. मान भी लिया जाय तब भी इसका श्रेष॑ यही 
निकला कि और कही उनका श्रश्तित्त है ! 


हो, तो तात्पय यह है कि देवों के अस्तित्व से इंकार नंहीः 
किया जा सकता, परन्तु प्रंजम काजल में उनके दर्शन विग्ले ही 
भार्यवानों को होगे । जहां ब्रह्मचर्य श्रौर तपस्या नही है वहां देव* 
दर्णन दुलंभ है । जब निजेरा के हेतु तंपस्या की जाती है तो देवता 
नजर श्राते हैं। देवताओं को श्रवचि ज्ञान होता है : उससे .ये 
जान लेते हैं कि यह श्रस्नेली धर्मात्मा है या नकली है ? 


,  पाँचवें झारे में -गोरस की श्रर्थात्‌ द्रव, दही, घी, मक्खन 
प्रादि की शक्ति भी कम हो जायगी / भाईयों ! गोरस की शक्ति 
पे तेजी के साथ कमी हो रही है । अनुभवी वृद्ध, लोगों का अनु मव॑ 
बंतलाता है कि पहले दूर्घ, घी आदि में जितनी शंक्ति थी, उतनी 

ध्रा्ज नहों रही है । जितनी शक्ति आज है उतनी भ्रागे नही रहेगी। 
जब गोरस को शक्ति क्षीण हो रही हो तो मनुष्यों की शक्ति, का 
धीण हो जाना भी स्वाभाविक है + 


प्रथम तो काल के प्रभाव से गोरस की शक्ति कम 'हो गई 
है तिस पर पभ्राज कल, खास तौर से शहरों में उसमें मिलावट, 
भी होने लगी है। झ्राज असली घी, मिलना कठिन है । बनायटी 
घी, जिसे बुद्धिमानो ने स्वास्थ्य के लिए हानि-कारक बतलाया हैं 
प्रौज केल चल पड़ा है ' शुद्ध घी के नाम पर' भी वही मिला-जुला 
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मिलता है । दूध में पानी मिलाया जाता है । पानी मिलाने से' 


दूध पतला मालूम न हो, इसके लिए जौ श्रादि का श्राटा उसमें 
घोल दिया जाता है ५ मक्खन निकाले हुए दूध का दही जमाया 
जाता है ! यह हाल है ध्राज कल गोरस का ! 


' अनाज भी श्रच्छा कहां मिलता है ? प्रमेरिका और 


प्रास्टर लिया का बचा खुचा फंकने योग्य गेहूँ श्रापफो नसीब होता: 
है । उसे भी लोग मशान को चक्की मे पिसवाते हैं जिससे वह 
नि.सत्व हो जाता हैं। मशीत की चक्की में पिसवाने की प्रथा चल, 
पडने से पश्राटा ताजा नहीं मिलता श्रौर बड़े घरों की महिलाएँ 
प्रालस्य मे पड़ी रहती हैं । इन सब कारणो हे भी लोगो का स्वास्थ्य 
न्रोप॑ट होता हैं । 


नगर निवासियों की अपेक्षा प्रामीण जनता की स्वास्थ्य 

फिर भी प्रच्छा रहता है । वे प्राया स्वय पशुश्रो का पालन 
करते हैं, धर्तेए्व उन्हें निर्वोलिंश दूघ-घी मिल जाता है। वहां की. 
सत्र, अ्रपेक्षकुत मेहनंती- भी होती हैं। वे आंलस्य में अपना 
समय नही ब्यतीत करती ! श्रेतएव उनकी सन्तान भी हंट्वी-कट्टी 
आर तंदुमस्त होती है । शहरों मे 'तों क्यो के सन्‍्तान भी नहीं 
हीती ! पौष्टिक चीजें नही मिलती तो ताकत नही झाती भौर ऐसी' 
स्थिति में श्रगर सन्‍्तान न हो भैथवा कमजोर श्रौर रुग्या हो तो' 
इसमे आरचेय हो कया है ? शहर की स्त्रियों की हांलत श्राज बडी ' 
दयनीय है ! किसी को हिस्टीरियां का दौरा होता है तो 'किसी 
को दूसरी बीमारी घेरे हुए हैं ! इसका प्रधान कारण यह है कि 
नहोने व्यायाम करना छोड दिया । डंड पेलना और बैठक लगाना 
ही व्यागाम नहीं है। पहले की स्त्रियों हाथीं थे पानी भर कंद लोतीं 


-++ 
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थीं हाथों से चवक्की पीसती थीं ग्रौय बिलौने ग्रादि का काम भी 
भपने ही हाथो से करती थीं | इन सब कामों को करने से भोजन 
हजम हो जाता था और ताकत शभ्राती थी । 


इन्दौर के सेठ कन्हैयालालजी भंडारी के घर का जिक्र है 
वे एक बार बेठे ये श्रौर उसी समय एक नौकर दवाइयो का थैला 
भर कर लाया ॥ उन्होने उसे श्रपने पास बुलाया और पूछा-- 
थैले मे क्या है ? नौकर ने थेचत्रा जमीन पर रख कर शीशियां 
निकालना शुरुकिया और बतलाया-बह बडी बहूनी की दवा 
है, यह छोटी बहुजी की है, यह भैया साहब को है भौर यह बंच्चों 
की है! भर 3० 


!, 


नौकर की बात सुनकर भंडारीजी विचार में पड गये। 
सोचने लगे- मेरे घर का यह हाल है ! श्ौरतें प्लोर बच्चे-सभी 
बीमार हैं ? प 


उनके घर में यह रिवाज है कि. प्रतिदिन प्रात.काल-सब 
स्त्रियां और बच्चे श्राकर नमस्कार किया करते हैं। दूसरे दिन, 
घवेरे जब सब आये तो भंडारीजो ने बहुप्नों से कहा-- मेरे दिल. 
भे एक वात श्राई है। उसे कबूल करो तो कहूं । सबने कहा--. 
फर्माइये । हम श्रापकी भ्राज्ञा से बाहर कब है ? तब भडारोजी 
बोले - तुम प्रत्येक सेर-श्राधा सेर श्राटा रोज प्रोसा करो । हैं 
तुम्हारे हाथ से पिप्तेआटे की, रोटियां- खाना चाहता हुं। मशीकः 
को चक्की का झाटा अब मैं नही खाना चाहता । 


बस, उच्ची दिन सब- बंहुग्रों. के पास एक-एक चर्वक्री भेज, 
दी गई भोर वे ,सव॑ पीसने लग्री | परिणाम यह हुम्रा कि थोड़े 
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ही दिनों के बाद सच नीरोग 'हो गई--सब की' बीमारी मिट गई । 
दंवाइयो का खर्च घट गया | हालाकि पैसे बचाने का हृष्ठिकोरा 
मुख्य नही था, फिर भो पिसाई के पेसे' भी बच गये ! 
मशीन-चक्की में गेहूं पिसवाने सै श्रापक्रे श्राटे में कोई करो 
कसाई का और कोई बकरो को मारने वाले का शामिल हो जायगा 
पौर तुम्हारी बुद्धि पर उसका प्रभाव भी पडेगा । भ्रतएव-- 


है 


श्राटा गिरनी का सत खाझो, इसमें दोष है भारी । 
ताकत हीन बनावे तुझको, धर्म न रहे लगारी ॥॥ 
शिक्षा मानियो रे हमारे देश के प्यारे बन्धु !॥।प्रू व। 


भाइयों | कम से कम इतना तो निश्चय कर ही लो कि जब 

तक तुप घर पर रहोगे तब तक मशोन का पिसा श्रादा नहीं 
खाओोगे , भाइयों ओर बहिनो | कोई भी मत खाद्मो मशीन 
का पिसा भ्राटा ! कितने “प्रालसी हो गये हो ! रोगों से ग्रसित 
हो गये हो ! यह सब तन्दरुस्ती बिगाडने का रास्ता है। ससार 
के सात खुखो मे सब से बडा छ_ुख मिरोगी काया गिना गया है 
जब शरीर स्वस्थ नही होगा तो चित्त मे शान्ति कंसे रहेगी और 
सामायिक पौषध श्रादि वर्म क्रिया भी किस प्रकार कर सकोगे ? 
; अरे बाल-बच्चो की रक्षा भी क॑पते कर सकोगे ? मैं जो भी कह रहा 
हू तुम्हारे ही,फायदे के लिए कह रहा .हु। मानोगे तो तुम्हारा 

हलोक भौर परलोक सुघर सकेगा इसमे मेरा क्या स्वाथ है? 


7" छुछ तो जमाने का श्रसर ओर कुछ खजोगों का .श्रालस्य 
(बीमारियो को,बुलावा, प्लौर विमत्रणु दे रहा है.। भाप सत्त्वहीन 
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हो गये हैं श्रोर फिर कहते हैं कि हमारे सनन्‍्तान नही होती ! प्रौर ; 
'दैशों की श्रपेक्षा हिन्दुस्तान में सन्‍्तति श्रधिक उत्पन्न होती हैं, 
फिर भी प्रगर निस्संतान हैं तो यह झ्रापका ही दोष है। जिनके 
घर में गाय होती है, वे हट्ट -कट्ट और त्तन्दरुस्त होते है। उनके 
;घर सन्तान की कमी नही रहती »साँव के लोगो को देखो वे कैसे 
-ह्वस्थ होते हैं । बहुत-सी बीमारियों को तो तुम्त स्वयं बुलाते हो ! 
प्राचार, मुरब्बा, चटनी, चाय, विस्कुट. तेज मसाले आदि-ब्ादि 
तामसिक चीजें खा-खाकर तुमने अपनी आयु को क्षोणा कर 
लिया है । यह सब घर का खोज मिठाने की तैरकीज्रें हैं' -हम 
कहते हैं फिर भी तुम तही मानते ? रोज सिनेमा देखने को . पैसे 
हैं श्रौर सिनिमा देखकर सीखी हुई बुरी प्रादतो मे खर्च करने के 
लिए भी पैक्ों की कमी नही है, मगर घमं का'कोई काम आा पड़े 
तो कह देते हो-व्यापार नही चलता ! ग्राये भूखी .मर रही हैं,. 
ध्रादमी दुखी हैं लुगाई भंघी है, पड़ोस्ती के बच्चे नगे फिर रहे हैं, 


पर श्राप उस ओर आँख उठा कर भी नहो देखते । 


मतलब यह है कि पाँचवें शभ्रारे मे जिदगो भी कम हो जायगी, 
बुद्धि भो कम होगी,शांरीरिक छाक्ति भो कम हो जायगी « घीरे-त्ीरे 
'ऐसी बस्तियाँ मी कम हो जाएँगी, जहाँ मुनि चौमासा कर सके। 


इमके प्रतिरिक्त पांचवें श्रारे में श्रावक्र की ग्यारह प्रतिमाएँ 
धोर साधु को बारह प्रतिमाएं विच्छिन्न हो ज.एंगी + लोगो -मे 
'जब शारी।रक शक्ति ही नही रहेगी तब प्रतिमात्रो को वे कैसे 
बहन कर सकेंगे । , है | 


गुरु, शिष्य को ज्ञान कम सिखलाएंगे और शिष्य, गुरु 
की चुरई की ओर ही विशेष ध्यान रकखेंगे। सच्चे साधु महात्मा 


छः 
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कम होगे भेषधारी साधु बहुत होगे जो दया दीन का निषेध करने 
वाले होगे यही नही, साधुओ में फूट हो जायगी और नाना' 
गच्छ गण शअ्रादि उत्पन्न हो जाएँगे । सम्प्रदाय ग्रलग-ग्रलग हों 
जाएँगे और सम्प्रदायवाद का भूत उन पद सवार रहेगा। हां,' 
श्रगर श्रावक्रों मे एकता का भाव होगा तो साधुओं को किया: 
प्रकट रूप में ठीक रहेगी श्रौर उनमे एकता भी हो जायगो । 
प्रन्यधा फूट होने से काम बिगडता ही जायगा। ५ है 

कई लोग कहते हैं--सम्प्रदायो का नाश हो ! मगर वास्तद 
में सम्प्रदायो मे बुगाई नही है, सम्प्रदायवाद में बुराई है। समप्र- 
दायवाद के वश होकर लोग अपने दिल और दिमाग को संकोर्णँ 
बना लेते हैं । एक सम्प्रदाय का झतुपरायी दूसरे सम्प्रदाय वालों 
की निन्‍दा करता है, उनके सदुपुणो को भी दुर्गुणो के रूप में 
देखता है !* भ्रपने- भ्रवगुणो की और ध्यान नही' देता । लोग 
श्रापस में टकरा-ट्करा कर अपनी शक्ति को- नष्ट करते हैं। सभी 
सम्प्रदाय भले बने रहे, शभ्रगर उनमे पारस्परिक सदुभावना है।ः 
एक दूमरे के प्रति सहायक. झौर ,पोषक होने की उदारता हो 
प्रीर शामन को- दिपाने की सच्ची ,लगन हो तो सम्प्रदायो की: 
प्रनेकता भा हातिकारक नही होती । मगर काल क्रे प्रभाव से 
ऐसा होता नही है इसी प्रकार श्राज छोटे-छोटे सम्प्रदायो की. 
जगह एक विशाल और सम्मिलित सघ बनाने की श्रांवश्यकता है । 


जैन संघ ने सम्प्रदायवाद से होने वाली हानियो को भली 
भाँति अनुभव करे. लिया है। ,सम्प्रदायवाद का -ही यह फल है 
कि प्राज एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदाय के साधु से 
मिलने मे वार्तालाप वरने मे।एवं मिलेजुल कर घर्मध्यानः करते 
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में पाप समझता है ! एक साधु दूमरे साधु के पास से निकल 
णायगा, मगर बातें नही करेगा। रंडियों श्रौर भड़गो से बात 
करने में तो पाप नही लगता है, परन्तु अन्य सम्प्रदाय के साथधुमग्रों 
से बातचीत करने मे पाप लगता है ! कैसी विचित्र कल्पना है ! 

क्रितनी मूखेता है ! 


हमारे पर्वित्र शमोकारमंत्र में कहाँ वाढ़ेवंदी की गंध भी 
है ? उसमे कहा है--'णमोी लोए सब्ब साहरां। श्रर्थात्‌ इस लोक 
में जितने भी साधु हैं उन सब को नमस्कार हो ! मंत्र मे यह कहीं 
नही बतलाथा कि अपने सम्प्रदाय के साधुओं को नमस्कार करो 
धोर इतर सम्प्रदायों के संबमशील, तपोधन साधुग्रो को नम- 
सस्‍्कार मत करो | फिर यह संकीर्णता कहाँ से आई ? यह लोगों 
के भ्रपने दिमाग की उपज है ! 


भाइयी अगर कोई साधु श्रापप्ते कहे कि उनके पास मत 
जाझो तो कहना किहम आपके पास नहीं आएगे ! महाराज, 
मुश्किल से पन्द्रह मिनिट निकालकर हम प्रात्म कल्याण करने 
श्राते हैं श्रोर आप हमें अकल्याण का मार्ग बतलाते हैं ! आप 
तैरने का नही, डुबाने का रास्ता वच्यो दिखलाते हैं ? 


भाइयों ! इस श्रारे मे म्लेच्छु और पापी राजा बढ़ेंगे और 
उत्तम राजा कम होगे | उत्तम के घर में नीच का निशान होगा । 
जब आवश्यकता होगी त्तब वर्षा नही होगी झौर जब श्रावश्यकता 
नही होगी तब वर्षा होगी । भाई भाई का दुश्मन हो जायगा | 

फिर भी पांचवां प्रारा एकान्त घममंहीन नहीं होगा। घर्म का 
प्रकाश मोजूद रहेगा शोर वह कभी मन्द और कभी तीत्र हो जायगरा 
इस आरे से भी भ्रात्म कल्यारा की इच्छा रखने वाले ग्रपना 
कल्याण कद सकेंगे ! बड़े बड़े मुनिराज और श्रावक भी होगे ।' 


न 
न 
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जम्बूकुमार की कथा :--- 


जम्बूकुमार ने भ्रपनी पत्नियों से कहा-भद्र महिलाग्रों | 
प्राप सब अपली तत्त्व पर पहुँचने का प्रयत्न करो । बहिरात्मदशा 
बनी रहेगी तो अन्तरात्मदशा प्राप्त नही होगा श्रोर अ्न्तरात्मदशा, 
प्राप्त हुए बिना परमात्मदशा को भी प्राप्ति नही हो सकती । शरीर 
को हो श्रात्मा समझता और सांसारिक सुखों को ही सुख समझ 
उसमें रचे-पचे रहना बहिरात्मदशा कहलाती है। यह दशा ब्रवि- 
बैक से परिपूर्ण है। इसमें लेशमात्र विवेक का प्रक्राश नही दै । 
प्रतएव इसे त्याग कर ऊँचा उठने की कोशिश करो। श्रभो श्रव- 
सर है। महाप्रभु महावीर स्वामी श्रभी मोक्ष पघारे हैं।अवर भी, 
केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का श्रवसर है, मगर यह अब« 
सर अ्रधिक समय तक रहने वाला नही है। पभ्रतएवं क्षण भर भी 
प्रमाद करता उचित नही है । 


तृम कहती हो कि हम श्राठों इन्द्राणी के समान हैं. मैं 
कहता हूं कि तुम ग्राठो इन्द्राणी से भी बढ़ कर हो। तुम्हारी 
शक्ति के साथ बेचारी इन्द्रणी की क्‍या तुलना हो सकती है ! 
तुममे संयम को स्वीकार करने को शक्ति है. तपस्या करने का 
सामथ्यं है श्रौर मुक्ति को भी प्राप्त कर लेना तुम्हारे लिए कठिन 
नही है! बेचारी इन्द्राणी तुम्द़ारे समक्ष क्या चीज है ? वह तो सिर्फ 
भोगो की पुतली है । उसमे श्राविका के योग्य धर्मा चरण करने की 
भी ताकत नही है ' लेकिन तुम अपने सच्चे स्वहूप को समभतो नहीं 
हो इसी कारण अपने आ्रापको इन्द्राणी के सनान समझती हो । 
यहो बहिरात्म दशा है, इसका परित्याग करके प्रतनी आत्मा के 
स्वहप को पहचानोगी श्रौर प्रवतों प्रधाधारण शक्तियों को 
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देखोगी तब तुम समझ पाग्नोगी कि तुम क्या चीज हो ! भेड़ों के 
साथ रहने वाला सिंह का बच्चा श्रपने स्वकूप को ने समझ कर 
श्रपने को भी भेड समभने लगता है ( तुम्हारा भी यहो हाल है ! 
ग्रात्मा का स्वरूप समझ लेने पर संसार के समस्त जीवों परत 
तुम्हारा समता-माव जाग्रत हो जायगा। फिर तुम भिर्फ मुझ 
पर ही स्नेह नही रकखोगी, वल्कि जीव-मातन्र पर स्नेह रकखोगी । 
अन्तर यह होगा कि उस स्नेह मे किसी प्रकार का वैपधथिक स्वार्थ 
में होगा, वासना की गंदगी नहीं होगी ! निस्‍्वार्थ, वामनाहीन 
भोर उज्ज्वल स्नेह दान करके तुम कृतार्थ हो जाओगी । 


+ 


मैंने आत्मा का स्वरूप थोड़ा-बहुत समझ पाया है ! भश्रत- 
एव मैं तुम आठों के बदले ञ्राठ प्रवचन-माताओ्रो को चाद्ता हूं, 
सिद्ध भंगवान के श्राठ गुण प्राप्त करता चाहता हूँ | जैश्ने श्राठ 
मंद मुझे अपने चक्कर मे नहीं फँसा सकते, उसी प्रक्रार तुम श्राठो- 
के मोह में भी मैं नहीं पड सकता + तुम भी मेरा मोह त्याग दो । 
मोह श्रात्मा की कलुषित करने वाला मैल है । 


देखो, मगवात्‌ अश्ररिष्टनेमि ने जब संयम घारणा किया था 
तो क्या राजीमतीजी पीछे बही थी? तुम भी उनका अनुसरण 
करो । हमारे साथ चलो । परमात्मा की गोद में हम सब को 
सम्नान स्थान प्रोप्त 'होगा | ग्रगर तुम सब मेरी बात समझ्ककद 
स्वीकार करोगी तो निश्चित समभो कि प्रानन्‍द ही श्रानन्‍द होगा । 
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ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावका्श 

नव॑ तथा हरिहरादिषु नायकेषु 
तेज. स्फुरन्मशिषु याति यथा महत्त्व 

नेव तु काचशकये किरणाकुलेडपि || 


भगवात्‌ ऋपषभदेवजी की स्तुति करते हुए ब्ाचारय॑महा- 
राज फमते है - है सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, अचन्त शक्तिमाव्‌, प्रुष्षोत्तम 
ऋत मदेव भगवान्‌ ! श्रापकी कहाँ तक स्तृति की जाय ? हे प्रभो | 
प्रापके कह तक गुण गाये जाएँ । 


ग्राचाये, महाराज, फरमाते हैं--मगवान्‌ ! जैसा विस्तृत 
शान आपकी पन्लात्मा से शोभायमान है, वेसा हरि-हर :प्रादि में 
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नही प्रतीत होता । ज्ञान के विषय में श्रापकी जो विभृति है श्रौर 
ज्ञान का जो प्रकाश आपने पाया है, वह प्रन्य देवताओं में नहीं 
पाया जाता | मणियो पर चमकता तेज एक श्रनोखो हो श्राभा 
उत्पन्न कर देता है। कांच के टुकड़े पर पड़ने वाले तेज मे वह 
प्राभा कहां ? 


तात्पर्य यह है कि वीतराग श्ौर रागी देवो में उतना ही 
प्रन्तर है जितना मणि और काच मे होता है । वीतराग देव मणि 
के समान हैं श्रौर रागो देव काच के समान हैं। इस स्तुति से यह 
भी ध्राशय निकलता है कि जिसकी म्ात्मा मणि के समान स्वच्छ 
होगो, उसका ज्ञान भी निर्मल झोर अधिक प्रकाशवान्‌ होगा। 
इसके विपरीत जिस आ॥लात्मा पर मैल जमा होगा अ्र्थाव्‌ कषायों 
की कालिमा होगी, उसका ज्ञान भी मलीन होगा ॥ 


जैन, सिद्धान्त के, श्नुमार आ्रात्मा को पहले वीतराग दशा 
धाप्त होती है। उनके पश्चात्‌ सर्वज्ञ-प्रवस्था की प्राप्ति होती है । 
दसवें गुणस्थान के भ्रंत मे क्षपकश्रेणी वाला जीव मोहनी कर्म का 
पूर्ण रूप से क्षय करता है, तब सीधा वारहवें गुणस्थान में पहुँच 
कर, भ्रन्तिम क्षण मे तीन घातिया कर्मो का नाश करके सर्वज्ञ- 
सर्वेदर्शी होकर तेरहवे गुणास्थान को श्राप्त करता है । इस प्रकार 
मोहनीय कर्म अन्तपु'हत्त पहले नष्ट होता है और शेष घातिया 
कमें भ्रन्तमृ' ह॒त॑ के बाद । यह क्रम बड़ा ही सुन्दर और स्वाभा- 
विकर है। वस्तुतः आत्मा जब तक पूर्ण रूप हे निर्मेल न' बन 
व तब तक उसके ज्ञान-दर्शन गृण अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट 
नहीं हो सकते ।- _ हे 
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कल्पना कीजिए, किसी में सर्वज्ञता प्रकट हो जाय प्र्थात्‌ 
बह सभी कुछ जानने-देखने लगे, मगर उसकी प्रात्मा निर्मेल न 
हो प्र्थात्‌ उसमे कषाय भाव सौजूद हो वो कितना श्नर्थ हो 
जाय ? मगर गनीमत यही है कि ऐसा कभी होता नहीं है | इसी 
नियम के कारण वीतराग झौर सराग देवों में श्रन्तर पड जाता 


है। बीतराग देव सर्वश्नता के घनों हैं श्रौद सराय देव सर्वज्ञ 
नही है । ह 


पक्षपात तो सभी जगह बुरा है श्रौर उससे मनुष्य को 
सर्देव बचते हुए दिल श्रौर दिमाग को निष्पक्ष बनाये रखता 
चाहिए। व्योकि पक्षपात्पूर्णा मानस उचित-प्रनुचित का विवेक 
नहीं कर सक्रता। वह ग्रुग-अवगुण की सहो परीक्षा नहीं कर 
सकता | फिर भी थाद गौर-ओोर बातो मे पक्षपात न छूट सके 
तो भी देव, गुरु शौर घ॒र्म के सम्बन्ध मे तो व्यागना ही चाहिए । 
देव, गुरु शौर घम सम्बन्धी पक्षपात मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर 
मरे क्लेशकारी सिद्ध होता है। जिसकी म्रात्मा में न्याय बुद्धि 
जागृत होगी श्रौद सरलता श्ाएगी, वह प्रवश्य ही निष्पक्ष भाव 
से देव, गुरु ओर धर्म की परीक्षा करेगा। 


देव को परीक्षा की कसौटी पहले बतलाई जा चुको है। 
गुरु की परीक्षा कंचत श्र कामिनी के त्याग से हो जाती है । 
धघमं की कसौटो अहिसा है। इस विषय को भलीभाति समभाने 
के लिए विस्तृत विवेचन की प्रपेक्षा है, सगय मुझे तो श्रपनी 
मर्यादा में ही, सक्षेप मे कहना होगा । जो भाई विस्तार के साथ 
इस विषय को समझना चाहें वे शास्त्रों को श्रध्ययन करें या किसी 
दूसरे समय में भाकर चर्चा-वार्ता कर सकते हैं। मतलब थ्रहे “है 
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कि देव, गुरु शोर धर्म को भलीभाति परीक्षा करके ही किसी को 
स्वीकार करना चाहिए । हमारे पूर्वज अमुक घर्म को मानते आये 
हैं, अतएव हमें भी वही धर्म मानना चाहिए, ऐसा सोचने वाले 
न्नोग विवेकशील नही कहला सकते । 

भगवान ऋषभदेव को, हम श्रपना शआराध्य देव वर्षों 
मानते हैं? इसी कारण कि वे पूर्ण जानी थे । पूर्ण ज्ञानी होने के 
ताते ही हम उन्हें परमात्मा मानते हैं, उनको ही हमारा बार- 
धार नमस्कार हो ! 


भाइयों ! चाहे ऋषभदेवजी हों, चाहे महावीर स्वामी हों, 
पे श्रपने बाप-दादा नही हैं। उनसे हमारा कोई संमार सम्बन्ध 
तही है । फिर हम उन्ही का नाम क्यो लेते है ? और दमरो का 
नाम क्यों नही लेते ? इस प्रश्व का उत्तर यही है कि हम किसी : 
भी भ्रमुक नाम वाले को परमात्मा नही मानते ॥ हमारा कथन 
यह है कि जिसने परमात्मा के गुण प्राप्त कर लिए हैं, वहो वन्द- 
तीय और प्रूजनीय हैं, फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो । 
सर्वेजता श्रोर वीतरागता जिसमे पूर्णा रूप से प्रकट हो गई. हो 
उसका नाम चाहे ऋपभदेव हो, महावीर हो या राम या और 
कुछ हो, उसके चरशणारविन्द मे हमारा मस्तक भुक जायगा । 
ग्राचाय हरिभद्र ने कहा है-- ह 


पक्षपातों न 'में वीरे, नद्वेष:ः कपिलादिषु 
युक्तिमदृवच्न यस्य, तस्य कार्य: परिग्रह- ।॥। 


..._ आचार्य अपने-मनोभावों को स्पष्ट करते हुए जनता को संदेश 
दे रहे हैं। कहते हैं-- महावोर के प्रति -मुझ्े पक्षयात नही है और 
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फर्िल श्रादि के प्रति ह पमाव नहीं है। मैं तो सब के उपदेश का 
प्रध्ययन-मनन करता हूँ । जिसका उपदेश युक्ति युक्त हो, उछे 
स्वीकार कर लेना चाहिए। 


चे मुमक्षु का यही कत्तंव्य है । उसे पूरी तरह निष्पक्ष 
होना ही चाहिए! केवल सत्य के प्रति उमके हृदय मे पक्षपात 
होना चाहिए । जिसकी मानतिक भूमिक्रा इतनी ऊँची हो जायगो 
वह अवश्य सत्य को प्राप्त कर सकेगा 


भगवान्‌ ऋषमदेव के वचनों की हमने परीक्षा की है 
धौर उन्होने जो बतलाया है वहीं बाद के तीर्थड्र रों ने बतलाया 
है । भ्रतएव एक की परीक्षा में सभी की परोक्षा हो जाती है। 
प्राप भी चाहें तो जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचनो की परीक्षा कर 
सकते हैं। यो देखा जाय उनके बचनो की सत्यता के प्रमाण पग- 
पग पर प्रतीति मे श्रा रहे हैं। भगवान्‌ का कहा हुभश्ना सब से 
बडा सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद है। यह जिनेश्वर देव की श्रपता- 
धारणा देन है! इसकी-सत्यता क्षण-क्षण मे प्रमाणित हो रही है । 
सभी वस्तुग्रो में अ्रनेक-अनन्त घर्म पाये जाते हैं। एक धर्मात्मक 
बस्तु संसार मे एक भी नही है | यह मान्यता जिसको सचाई से 
कफोई इंकार नही कर सकता जैन धर्म की व्यापकता, संपूर्णाता 
प्रौर सत्यता को प्रकाशित कर देती है। 


कोई-कोई एकान्तवादी मानते हैं कि यह साराजगत्‌ एक 
ही तत्त्व का परिणमन है। भ्रर्थात्‌ यद्यपि संप्तार में श्रस्ंंछप- 
प्रनन्‍्त वस्नुए दिखाई देती हैं, फिर भी उन सबके मुल मे एक 
ही तत्त्व है। उसी एक तत्त्व से सब पदार्थ बने हैं। उस्ती ने नाना 
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प्रकार के रूप धारण करके जगत्‌ में विभिन्नता, विनित्रता प्रथवा 
प्रनेकरूपता उत्पन्न कर दी है । 


जब यह सवाल स्तड़ा होता है कि वह एक तत्व कौनसा है । 
तब मतभेद पैदा हो जाता द्वै । कोई कहता है कि वह एऋ 
सात्र तत्व जड है और कोई-कोई कहते हैं कि वह चेतन है। मगर 
विचार करने पर जान पडता है कि दोनों कथन एकान्तमय हैं 
भिथ्या हैं। भ्रगर संसार मे जड़ ही जड तत्व है तो उससे चेतन 
की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ? भ्रगर एक मात्र जड़ की 
ही सत्ता होती तो चेतन पदार्थे होना ही नहीं चाहिए था ! दोनों 
परस्पर विरोधी गुणो वाले हैं। ऐसी स्थिति में जड़ प्ले चेतन की 
उत्पत्ति हो नहीं सकती । 


कुछ लोगों का कथन है कि मुल तत्त्व जड चहों, चेतन है ४ 
उसी चेतन तत्त्व से जड पदार्थ उत्पन्न हुए हैं मगर - यह कथन भी 
सत्य प्रतीत नहीं होता । जैसे जड़ पदाथ से चेतन की उत्पत्ति होना 
संबव नही है, उसी प्रकार चेतन से जड की उत्पत्ति भी सम्मब नहीं 
है | अ्रतएव अगर एक मात्र चेतन की ही बत्ता होती तो जड़ पदार्थ 
प्रनुभव मे नही भ्राना चाहिए था । 


इस प्रकार विचार करने से जब दोनों ही एकान्तवाद सही 
नही मालूम होते तब हम जैनघर्म की मान्यता की ओ्रोर भझुकते 
हैं। जेनघर्म का कथन है कि संसार में दोनों तत्त्व मौलिक हैं-जोव' 
धोर श्रजीव । न जीव से प्रजीव बना है श्रौर न शभ्रजीव से जीव 
बना है ' दोनों का स्वरूप एक दूसरे से इतना विलक्षण है कि उनमें 
मै कोई किसी से उत्पन्न ही नही हो सकता । अतः दोनों ही मौलिक 
हैं, असली है ठाणत्रिसुत्र में कहा हैः-- 
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जीवे चेव, श्रजीवे चेव । 


प्र्धातू-संसार में जीव झऔर अजीव, यह दोनो ही तत्त्व 
धसनो हैं | इनके अतिरिक्त तोसरी भा कोई वस्तु मौलिक नहीं 
है । इन दो के मेल से और सब वस्तुएँ बनी हैं। इन दो तत्त्वों में 
यह सम्पूर्ण विशाल विश्व समा जाता है । 


कहा जा सकता है कि जीव और प्रजीव के अतिरिक्त 
तीसरी वस्तु ईश्वर है। पर याद रखना चाहिए कि ईश्वर चेतन- 
मय जीव से भ्रलग नही है ,' उसे वेतन से श्रलग मानेंगे तो वह 
प्रचेतन हो जायगा + वास्तविक बात यह है कि जीव दो प्रकार के 
हैं“ (१) सिद्ध श्रोर संसारी । सिद्धों का नाम णामोकार मंत्र में 
प्राता है- णसमो भिद्धाणं ग्र्थात्‌ सिद्ध मगवाब्‌ को नमस्कार हो | 
सिद्ध, बुद्ध, पररंगत, परव्रागत, ज्ञानमय, दर्शनमय, भखण्ड 
प्रविताशोीं संसारिक प्रपचो से जुदा हैं। वे रागद्वंष से रहित हैं, 
क्रोध मान माया लोभ से अतीत हैं, सब प्रकार की मलिनता से 
दूर है श्लौर सब को देवने वाले तथा सभी कुछ जानने वाले हैं। 
वे आत्मा के समस्त विकारो तो पूरो तरह से जीत चुके हैं परम- 
ज्योति स्वरूप हैं परमात्मा हैं, परमेष्ठी हैं उनमे अनन्त ग्रुगा है. 
प्रतएवं उनके श्रनन्त नाम हैं। जहां गुग में भेद होता है वहा 
नाम में भी भेद हो जाता है। झ्रतएब एक-एक्त गुण को लेकर 
भ्रगर एक-एक नाम को कल्पना की जाय तो अनन्त नाम होते 
हैं; कल्पना करने वाले एक-एक नाम का विचार या उच्चार करगे 
तु भगवान्‌ के नामो क्वा पार नही पाएँगे। वास्तव में भावान्‌ 
का कोई नाम नही है उनके गुण ही नामरूप बन जाते हैं। नाम 
जिसका होता है उप्तको अन्त श्रा जाता है। भगवान्‌ संमस्त नामों 
से भ्रतीत हैं 
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कहा जा सकता है कि भ्रगर परमात्मा का कोई नाम नही 

है तो ऋषभदेव, श्रंजितंनाथ भ्रादि नाम ले-लेकर क्यों उनका 
स्मरण किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि सिद्ध दशा 
प्राप्त कर लेने पर ऋषभदेव या प्नजितनाथ ग्रादि का नाम और 
रूप एक सरीखा ही हो, जाता है, उनमें कोई अन्तर नहीं रहता । 
मगर सिद्ध-दशा प्राप्त करने,से पहले, उनके जो नाम थे, उन्हीं 
तामो से, हम श्रपत्ती पहचान के लिए, सुभीते के लिए, उन्हें 
पुकारा करते हैं। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पर- 
भात्मा के नाम हमारे लिए हैं, परमात्मा का किसी ताम के साथ 
कुछ भी सरोकार नही है । इसके भ्रतिरिक्त ऋषमदेव झ्रादि भग* 
वान्‌ इसी अवसंधिणी काल मे हुए हैं इस कारण हम उनके नामों 
से परिचित हैं। किन्तु सिद्ध तो भ्रनादि काल से होते श्रा रहे हैं। 
धनन्‍्तानन्त लिद्ध भ्रब तक हो चुके हैं। उन सब के नाम किसे 
याद है ? 


हाँ, तो कहने का भ्राशय यह था कि ईश्वर. जीव से स्वेथा 
भिन्न कोई तत्त्व नहीं है। भ्रात्मा जब प्रबल पुरुषार्थ करके, सम-- 
स्त दोषों को जीत कर निविकार, निष्कलंक, निरंजन दशा प्राप्त 
फर लेता है, तब वही परमात्मा कहलाने लगता है। उसी को 
ईश्वर कहते हैं । इस प्रकार जीव की शुद्ध सिद्ध बुद्ध अवस्था हो 


ईश्वर है। अ्रतएव ईश्वर को तीसरा तत्त्व मानना युक्ति-धंगत 
नही है। 


प्रयर ईश्वर को जीव से मिराला तत्त्व मान लिया जाय 
तो इसका ध्र्थ यह होगा कि कोई जीव ईश्वर बन ही नहीं 
सकता । कोई कितनी -ही छाचना करे, घोर से घोर तपस्या करे, 
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ओग का श्रनुष्ठान करे, इन्द्रियों का दमन करे और आ्ात्मपरायण 
हो जाय,फिर भी उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति कभी हो ही नही सकती !, 
जैनधर्म इस मान्यता को अस्वीकार करता है। वह मनुष्य को ईश्वर 
होने का मार्ग प्रदशित करता है और ईश्वर बन जाने का महान्‌ 
धादर्श उसके सामने रख देता है । जैनघर्म ने मानवीय विकास की 
पराकाष्ठा दिखला दी है। इतना ऊँचा झ्रादर्श घोर किसने प्रस्तुत, 
किया है ? वास्तव में जेनधर्म की यह महान्‌ विशेषता है ! 


जीव का दूसरा भेद संसारी है। संसारी जीव वे कहलाते 
हैं, जो कर्मसहित हैं श्रोर कर्मों के कारण चार गतियों में जन्म 
मरण कर रहे हैं। सत्तारी जीगों के कई प्रकार से भेद किये जा 
सकते हैं | त्रस ओर स्थावर के भेद से वे दो प्रकार के हैं । 
सकलेन्द्रिय.विकलेन्द्रिय श्लौर स्थावर के भेद से वे तोन प्रकार के हैं। 
सनुष्य, तियंञड्च, नरक एवं देव गतियो-के भेद से चार प्रकार के 
हैं। इन्द्रियो के प्राघार पर पाँच प्रकार के हैं। पृथ्वीकाय, अ्रप- 
काय, तेजस्काय, वायुक्राय, वनस्पतिकाय प्रौर' ऋ्रस्॒काय के भेद 
से छह प्रकार के हैं। पाँच स्थावर तथा सकलेन्द्रिय श्रौय विकले- 
न्द्रिय की अ्रपेक्षा सात प्रकार के हैँ ' इस तरह अनेक श्रपेक्षाप्रो 
घै जीवो के श्रमेक भेद किये जा सकते हैं। भ्रधिक चिस्तार . में 
घुसे तो जीव के ५६३, भेद होते हैं। इनमें चौदह नारक जीवों के 
४८ तियंच्चों के, ३०३ मनुष्यो के भर १६५ देवतापो के भेद हैं । 


नारक जोधों के चौदह भेद - मूलत' नरक सात हैं । इन 
पतातो नरको में पर्याप्त नारक भी होतें हैं श्रीर अ्रपर्याप्त नारक भी 
होते है। श्रतएंव सातो के दो-दो' भेद होने से कुंल चोदह भेद हुए । 


जिस जीव को जितनी पर्याप्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे यदि 
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पूर्णा हो जाएँ तो वह पर्याप्त कहलाता है "जो प्रयनी पर्याव्तियाँ 
पूणा न कर चुका हो वह श्रपर्याप्त कहलाता है । 


- नया जन्म घारण करते समय की बात है। कोई मनुष्य 
जीव मर कर नरकगति मे गया। मनुष्य का शरीर जब उमने 
त्याग दिया तब उसके तैजस भ्ौर कामंणा शरीद साथ रहते हैं । 
कार्मण शरीर के कारण वह श्रपनी बाँधी हुई गति में जाता है । 
जिसने नरक मति भ्रौर नरकायु का पहले ही बन्ध कर लिया है, 
वह नरक गति में जायगा। नरक गति में पहुँच जाने पर नये 
सिरे से उसके शरीर का, उसकी इन्द्रियों प्रादि का निर्माण होता 
है । इनके निर्माण मे जीव को कुछ समय लगता है। वह समय 
बहुत लम्बा नहीं होता । सिर्फ अन्तमु हू्ते का समय लगता है। 
इंस श्रन्तमु हुत में, जब तक कि उप्का शरीर, इन्द्रिय आदि 
नही बन पाये हैं. वह अपर्याप्त कहलाता है। उनके बन जाने पर 
पर्याप्त हो जाता-है । ॥ 


ध्राहार पर्याष्ति, प्रीर पर्याष्ति, इंन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासो- 
ऊअछुवास पर्याप्ति,भाषा पर्या प्व और मन पर्याष्ति,यह छह पर्याप्तियाँ 
हैं। जब कोई भी जीव' ववीन गति में जाकर जन्म लेता है तो 
वहाँ वह ग्राहार लेता है, अंर्थात्‌' औदारिक, वेक्रिक और अ्राहा- 
रक शरीर बनाने योग्य पुदुगलो की ग्रहएा करता है उने पृदुग्लों 
से उसका शरीर बनता है। इसके बाद नाक, कान श्रादि बनत हैं । 
फिर श्वासोच्छ वात बनता हैं फिर भाषा और मन बनता है। 


: इसी प्रकार शेष तीन गतियों, के जीवों के भेद भो थो कड़ा, 
झधादिसे समझ लेने चाहिए। विस्तारमय से सब क्रा उल्लेख 
नही किया जा सकता है। यहां सिंफ इतना बतला देना झाव- 
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. प्रयक है कि नरक-गति में अ्रमंख्य जीव हैं । तियच-गति में श्रन- 
न्तानन्त जीव हैं तथा मनुष्य-गति में सख्यात श्ौर देव गति में 
प्रसंख्यात जीव मौजद हैं ५ इतने जीव इन गतियों में स्देव बने 
रहते हैं । यद्यपि चारी गतियो में श्रावागमव होता रहता है, फिन 
भी यह सख्या तो कायम ही रहती है । 


गतियो के प्राघार पर अल्पबहुत्व का विचार किया जाय 
थो कहना होगा, कि सब से कम मनुष्य हैं मनुष्यों की श्रपेक्षा 
प्रतस्यात युणा प्रधिक नारकी हैं, नारको से अ्रसंख्यात गुणा ज्यादा 
दैवता हैं भ्ोर सब से प्रधिक तिर्य॑च हैं । 


दिशाओं के हिसाब से भी जैन-शास्त्रों में जीवों का वर्णन 
किया गया है । नरक से, दक्षिण दिशा में ज्यादा जीव हैं ग्रौर 
जो दक्षिण दिशा मे जनमेगा बह महादुखी होगा । “बहुत गाढ़े 
पराप-कर्म ज़ाधने वाला जीव दक्षिण द्विशा में, नरक से उत्पत्त 
होता है.। 


सारा ससार, ही, दु खो से भरा हुत्ना है । श्राप नारक 
जीवो के दुःख नही देख सकते, फिर भी तियचो श्रौर मनुष्यों के 
दुःख तो प्रत्यक्ष ही देखते है | बेचारे पशुओ्रो को पराधीन रहना 
पडता है, भबभीत रहना पड़ता है । वध-बंन्धन, भूख-प्यास भ्रादि 
के श्रनमिनते दु.ख सहन करने पड़ते हैं। बोफका लादना पड़ता है+ 
चाहे कितना ही तीन्र दुःख हो, वे-जीम से उसको शअ्रकठ नहीं कृद्र 
छकते ७ दाना-पानी किसी ते दे दिया तो ख़ा-पी लिया, नही तो 
भूखे-प्यासे चुपचाप तड़ुफते रहते हैं। बुढापे मे जब शक्ति कम 
हो जाती है भ्रौर अधिक बोका ढोने को हिम्मत जही रहती, तब 


कु 
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ऊपर से डंडों की मार खानी पड़ती है ! जब बिलकुल बेकार हो 
जाता है तो कई निर्देय लोग कसाई के हवाले कर देते हैं॥ कसाईँ 
उसके गले पर छुरी फेर देता है + 


मनुष्यगति में भी भश्रनेक प्रकार के दुख, हैं । प्रधम तो 
माता के उदर मे नौ मास तक कद रहना पडता है । उम्र कंदखाने 
में ही कई मर जाते हैं मोर कई कंदखाने' से निकलते हो मत्यु के 
शिकार हो जाते हैं | जिसने गाढ़ोी श्रायु वाधो है चह जीवित रह 
जाता है तो शेशव अवस्था में अनेक कष्ट पाता है ' 
मल-मूत्र से शरीर लिप्ट जाता है । कई प्रकार की बीमारियाँ 
होती है । परन्तु उसे वह प्रकट नही कर सकता । फिर बडा होता 
है तो इष्टवियोग श्रनिष्टसंयोग, भ्राजीविका श्रादि श्रादि की 
प्रनेक चिन्ताएं लग जाती हैं, सुख के समग्र साधन प्राप्त होने 
पर भी कभो-कमी ऐसा कोई भयानक आझ्राघात लग जाता है कि 
जिससे समग्र सुख सामग्री बेकार हो जाती है " कोई कृटम्व्-परि- 
बार से दुखी रहता है, कोई घन के लिए मारा-मारा किरता है ॥! 
इस प्रकार अधिकाश मनुष्य दुःख में ही भ्रपना जीवन व्यतीत 
करते हैं। क्‍या पभ्रापने कभी सोचा है कि इन दु.खों का कारण 
क्या है ? 


... ज्ञानी जनों का कथन है कि दुःखों का प्रधान पौर मुल- 
भूत कारण पापकर्म है। पापकर्म का उदय होने पर दूसरे निमित्त 
भी मिल जाते हैं, मगर प्रधानता तो पापकर्म की है। भ्रविकांश 

नुष्य दु,खी इसी कारण हैं, क्योकि अधिकांश पाप काआाचरर 
करने वाले हैं । मनुष्यों की, तरफ ख्याल कोजिए तो 'मालुम होगा 
कि संसार में मासभक्षी भ्रधिक हैं भर मांस न खाने वाले कम 
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हैं। सात्विक वृत्ति के लोग कम हैं शोर तामसी वृत्ति के लोग 
भधिक हैं । 


कई जीव ऐसे होते हैं कि वे पुण्य तो कमाते हैं किन्तु 
उसमे पाप का छाटा भा जाता है। इस कारण ऐसा जीव मनुष्य 
होकर भी भील आदि जातियों में जन्म लेता है । यह सोने की 
थाली मे तांबे की मेख लगने के समान है । इसी तरह मनुष्य-जन्में 
की प्राप्ति हो जाना सोने की थाली है श्रौय नीच--कुल में जन्म 
मिलना ताबे की मेख है। | 


एक श्रावक मुनि को घी का दान देने लगा। मुत्ति श्रवधि- 
ज्ञानी थे। उन्होने पात्र सामने किया और श्रावक ने घी बहराना 
शुरु किया । उस समय मुनिराज ने देखा कि इस समय इस श्रावक 
के भाव ऊंचे हैं। यदि इस समय भरायुवंध करे तो इसे बारहवें 
दैवलोक की श्रायु का बंध हो | जब बहराते बहराते श्रावक्र का हाथ 
एकने लगा तो फिर मनिराज ने ज्ञान से जाना कि श्रब ग्यारहवें 
देवलोक की आयु बाघें। इस प्रकार दसवें, नौवें और फिर प्राठकें 
देवलोक के योग्य उसके भाव रह गए ॥ वहाँ भी वह रुके नहीं ॥ 
गिरते गिरते दूसरे देवज्ञोक के योग्य उसकी परिणाम घारा रह 
गयी + तंब मुनिराज घहसा बोल उठे -पड़ सत॑ । 


मुनिराजं ' का यह' केंथन सुनकर श्रावक आश्चयेचकित 
रह गया । उसने सोचा-मैं भला-चंगा खडा हैं। मुझे चक्कर नहीं 
धरा रहे हैं। फिर भी मुनिराज ऐसा क्यो कहते हैं ? 


श्रावक को चक्तित देखकर मुनिराज ने स्पष्टोकरण किया- 
जब तेरे भाव ऊंचे थे तब तू बारहवें देवलोक के योग्य प्रायु बाँध 
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सकता था। श्रव तेरे परिशाम .गिरते-गिरते दुसरे देवलोक की 
श्रायु बाँधने योग्य रह गये हैं, इसी कारण मैंने चेतावनी दी है 
कि सेमल, गिर मत | ऐसा न हो कि पहले देवलोक से भी नीचे 
जा पहुँचे ! 


भाइयो ! पाप श्रोर पुण्य के सब पड़ेंगे भावना के पीछे 
ही हैं। कहा है-- 


याहशी भावना यस्य: सिद्धिभंवति ताहशी । 


जिम्की जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही प्रिद्धि मिलती 
है । प्रगर मनुष्य भव मे पुण्य का ग्राचरण किया हो और किसी 
पाप के उदय से मर कर कुत्ता भी हो जाय तब भी उसका पुण्य 
बेकाम नहीं जायगा + वह कुत्ता होकर भी मोटरों में बैठा फिरेगा, 
गलीचो पर लेटेगा श्रौर किप्ती प्रकार की तकलीफ नही पाएगा ॥ 


ग्रापको मालूम होगा कि हलवाई की दुकान पर पताशे 

की चासनी अभ्रलग, कलाकंद. की प्रलग और जलेबी झादि की 
झलग प्रकार की होती है। जलेबी की चासनी कलाकंद मे डाल 
दी जाय तो कलाकंद बनने के बदले राबडी बन जायगी। इसी, 
प्रकार पाप और पुण्य की भो अलग-अलग चासनी श्राती है। 
कर्मों का न्यादा-न्यारा रस है । यहाँ करोडो का दान दिया किन्तु 
चासनी में जरा-सा फर्क रह गया, श्रर्थात्‌ दान दैकर पश्यात्ताप 
किया तो प्रगले जन्म मे करोडपति तो बन गया मगर पेट में 
दर्दे रहने लगा ! किसी भी चीज को खाने से मोहताज हो गया ! 
हमेशा दवाइयाँ चालू रहने लगी । इसके विपरीत जिसने वासनी 
से अन्तर नही पड़ने दिया, वह सदा स्वस्थ, हट्टाकट्टा रहता है। 
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सेर भर बादाम खा जाय, श्राधा सेर सक्लन खा जाय या पचास 
लडड़ खा जाय तो भी सब भस्म हो जाता है। मतलब यह है कि 
पुण्य या पाप को जैसी चासनी लेकर प्राये हो वेसा ही योग 
मिलता है . और इस जीवन में जैसी चासनी बनाओ्रोगे थैत्ता ही 
रस पाग्रोगे । 


क्या देवगति श्रौर क्‍या मंनुष्यगति, क्या तिर्यंचगति श्रौर 
क्या नरकगति, सभी मे उच्चता झ्ौर नीचता का भेद है । भच्छी 
श्रच्छी करनी करोगे तो ऊचा दर्जा पाश्नोगे श्रौर बुरी करनी करोगे 
तो नीचा दर्जा नसीब होगा । ह 


कई लोग ऐसे होते हैं कि वे सभा में बोल पड़े तो लोग 
कह देते हैं“-इसे सभा-में ,से मिकाल दो! इसी प्रकार देवताग्रो 
को सभा मे कोई नीचा देव बोलता है तो दूसरे देवता 'मां भाष 
श्रर्थात्‌ मत बोल कहकर उसका तिरस्कार कर देते हैं ! इसीलिए 
हम चेतावनी देते हैं कि दया करो, उपवास करो, दान करो, घर्म 
करो | श्राप इस समय मुह मरोड़ते हो लेकित जब वहाँ से हाथ 
प्रकडकर निकाले जाश्ोग्रे-श्रपमानित किये जाश्रोगे तब हाथ 
मलमल कर पछताग्रोगे ! भला चाहते हो तो जेसा मैं कहता हूं 
वेसा किये जाओ। मैं तुम्हारे फायदे को ही बात कहेंगा। मुझे 
तुमसे कोई स्वार्थ नही है ! किसी प्रकार का हू ष॑ भी नही है । फिर 
क्यों तुम्हें गलत रास्ता दिखलाऊगा | 


एक सेठ था बड़ा मालदार। वह जिस ग्रूमाश्ते को अपने 
यहां रखता, उससे प्रतिज्ञा करा लेता था कि मैं जब रसोई जीम 


कर दुकान पर पहुँच जाऊंगा तभी तुम जाप्मोगे। मगर वह श्रा्े 
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में लापरवाही करता था । गुमाश्ता दो दिन ठहर कर श्रौर फिर 
घबराकर भाग जाता था। यों करते-करते कई गुमाण्ते आये 
श्रौर चले गये । 


एक दिन एक श्रादमी श्राया भश्ौर उसने काम करने का 
धायदा किया । जिस दिन यह रहा, उस दिन उसके निश्ञेला 
एकादशी का ब्रत था| दूसरे दिन भोजन जल्दी करना था, मगर 
सेठ झाया नही । वह उनके भ्राने की राहु देखता रहा | तब कहीं 
एक बजे सेठजी दुकान पर आ्राये ' गुमाश्ता भूख से घवरा गया 
था । सेठ के भाते ही उसने कह्ा--मैं जाता हूं । 


सेठ वोला-ठोक है, जाओ । मगर णाने से धहले घर से एक 
लोटा ठंडा पानी ले प्राप्री । मुनीम मन ही मन कुढता हुम्ना पानी 
ते श्राया। बेचारे को तौकरी करनी थी तब क्या करता ? पाती 
लाकर फिर गुमाश्ते ने कहा-श्रव जाऊं ? 


से5- अच्छा, मगर जशा हलवाई की दुकान से पाव भर 
कल।कद तो ले श्राश्रो । बेचारा मुनीम कलाकद भी ले श्राया ४ 


कलाकंद सामने रखकर मृनीम ने फिर जाने के लिए पूछा । 
तब सेठ मे कहा-अरे, मालपुवे तो रह ही गये। डेढ़ पाव 
मालपुवे और ला दो ! 


मुनीम गुस्से से जलने लगा, पर करता क्या ? उसने माल« 
पुवे भी लाकर सेठ के सामने रख दिये । फिर जाने के लिए पूछा ॥ 
तब सेठ बोला ठीक है । सब कुछ भी ले आये, मगर मुह फरफरा 
करते के लिए नमकीन तो कुछ भी नहीं है! दो प्राने के दहीबड़े ' 
थे द्राप्ठोत ? 
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गुमाइता का घै्य जाता रहा । उसके अंग-अंग में प्राग 
लग गई । उसने तमककर कहा- सेठजी क्षमा करो । अभ्रपती नौकरी 
झपने पास रवखो। अ्रब मझे कुछ भी नहीं लाता है। में भूखों 
मर कर नौकरी नही करना चाहता । 


सेठ-- खेर, तुम्हारी इच्छा । किन्तु ये मालपुवे खटाई के 
बिता नही उठेगे ! 


गुमाश्ता- कुछ भी हो, मैं कह चुका हूं कि अब कुछ भी 
नही लाऊँगा । 


(8 


धैे5-भच्छा भाई, इन चीजों को भ्रन्दर तो रख दे 


गुमारते ने कलाकढ ग्रादि प्रन्दर रख दिया + तब सेठ ने 
एक कौर खाकर कहा- मुझे तो यह सब रुचता नहीं है। तुम जा 
रहे हो तो इसे खाकर ही जाओझो । 


ग्रुमाश्ते ने पहले तो नाही की, मगर कडाके ,की भूख में 
माल सासने देखकर उसके मुंह से लार टपक पड़ी + सेठ ने -उसे 
हाथ पकड़ कर बिठला दिया झोर खाने का प्राग्रह किया । 
गुमाश्ता कलाकंद श्र, मालपुवा खाने लगा। किन्तु चरपरे के 
घिना मिठाई का मज़ा फीका जान पडा। उसमे सोचा-सेठनी' 
ने यह सब मालः मेरे-लिये मंगवाया था ! श्रब ग्रुमाश्ता एक-एक 
कोर खाता जाता था और नमकीन की याद करता जाता था | 
दही के बिना भोजन रुचिकर नहीं लग रहा था। उसने स्तोचा+-- 
पैने कितनी वड़ी भूल की जो दहीबड़े नही लेता ध्ाया। वह 
पद्धतावे लगा । 
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यह दो एक हृष्टान्त है | जेसे गुमाइते को सेठजी पर क्रोघ ' 
प्राया था कि यह मुझे परेशान कर रहा है श्रौर कष्ट दे रहा है, 
परन्तु वह परेशानी और कष्ट गृमाश्ते की मलाई के लिये ही 
था। उसने कष्ट फेल लिया तो उसी को माल खाने को मिला 
उसने सेठ की पूरी बात नही मानी तो ग्रन्त में पछताना पडा । 
पर पछताने से भी क्या हाथ आता है ? इसी प्रकार हम जो कह 
रहै हैं सो आपके हित के लिये ही कह रहे हैं । श्रगर 
भाप हमारा कहना मानेंगे तो हमाय्य नही, श्रापका ही भला 
होगा, भाप सुखी होंगे । अघूरी' बांत मानेंगे तो भी दही का 
खटका रह जायगा । देव बनोग तव भी दही याद आएगा प्रर्थात 
कुछ न कुछ कमी रह जायगी । कोई भाई ओर कोई बहिन मेरे 
कहने मे उज्ध न करो | क्षमाभाव घारण करो श्रौर सहनशीलता 
रक्‍्खो | 


कोई सोर्च सकंता है कि महाराज को न मालूम क्‍या हो 
गया है कि हमारे पीछे ही पड गये हैं! महाराज को तो त्याग, 
त्याग बस त्याग ही सूक रहा है ! मगर याद रक्खो, सब कला- 
कंद और मालपुवे तुम्हारे वास्ते हो हैं। तुम जो भी करनी करोगे, 
उप्तका फल तुम्हे ही मिलने वाला है भप्रपनी करनी पार उतरनी ! 
श्रापकी करनी से हमें कोई लाभ होने वाला नही है । सेठजी तो 
जीम कर आये थे । उन्हे थोड़े ही कुछ खाना था ! 


वह गमाएता भला 6 श्रब नौकरी छोड़ता ? इसी प्रकार 
तुम जितनी क्षमा रक्खोंगे, जितवी सहतशीलता घारण करोगे 
भौर हमारी बात मानते चलोगें, उतना ही. तुम्हारे हक मे फायदा 
होगा । में जोधपुर मे किस लिए श्राया हू / 


ँ 
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“3 नमी लालत दुआ हा अं» 


"आना, ,जो हुआ मेरा, फक्‍त उपदेश देने को। «' 
मोह की नीद को छोड़ो, तिरो तिरो यह कहने को ॥। 


भाइयों ! यहा हम गरुलाबजामुन खाने को नही प्राये हैं । हम 
शग्रापको जगाने आये हैं । श्रापकी मोह निद्रा को भग करने श्राये 
हैं हम यही कहना चाहते हैं कि पुण्य के योग से तुम्हे मनुष्य का 
भव, श्रावक का कुल, परिपूर्णा इन्द्रियों वाला स्वस्थ शरीशर और 


दुरुस्त दिमाग मिला है। तुम्हे केवल ज्ञानी वीतराग प्रभु की 


पवित्र वाणी को श्रवरा करने का सौमाग्य प्राप्त हुप्ना है। ऐसा 
ग्रवसर बडी कठिनाई से मिलता है। इसे पाकर मोह के खुर्राटे 
मत लो । जागो चेतो सोचो, समझो झऔर अवसर पे पूरा-पूरा 
लाभ उठा लो । अ्रगर मेरी बात परे ध्यान न दोगे तो घोर पश्चा- 
त्ताप करना होगा । इसलिए किसी के बहकावे में मत आगश्रो । 
इम जिन्दगी से जो कुछ कमाई हो सकती है. श्रवश्य कर लो झौर 
जल्दी कर लो। समय निरन्तर बीत रहा है। भ्रायु के दिन कम 
होते जा रहे है | भरोसा नही, कब श्वास बन्द हो जायग्रा ? 


मुसाफिर ! क्यो पडा सोता, भरोसा है न इक पल का । 
दमादम बज रहा डका,तमासा है चलाचल का ॥। ध्रुव ।। 
सुबह जो तख्त, शाही पर, बड़े सजध॒ज से वेठे,थे । 
दुपहरे बक्त मे उनका, हुआ है वास जगल का॥। 

» यह हाल है इस' दुनिया का! कया श्राप जानते हैं कि 


गान आपकी जो स्थिति है क़ल भ्रीं वही रहेगी ? नहीं, यह कोई 
नहीं कह सकता -। पुल,भर में राजा रक बन जाता है । चलता- 


रा. 
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फिरता झादमी सदा के लिए सो जाता हैं। फिर तुम किस पर 
भरोसा रख कर बंठे हो ? 


इसलिए, भादयों ! में जो करता हूँ, उस पर ध्यान दी । 
तैं भ्रपती वात नहीं कह रहा हूं बल्कि श्रनन्त जिन भगवान्‌ जो 
कह गये हैं, वही तुम्हे वतला रहा हूँ। मैं तो उनऊा सन्देश वाहक 
ही हैं। भप्तलो सन्दश-दाता तो प्रभु ही हैं | प्रभु केवल ज्ञानवान्‌ 
थे। उन्हें छोड़कर भ्रोर किसक्री बात मानोगे ? दूपरे तो तुम्हेँ 
बहका सकते हैं, कुपथ मे प्रेरित कर सकते है | दोवालिया के पास 
जाओोगे और उससे सलाह लोगे तो वह जल्दी से जल्दी दीवाला 
निकालने की ही सलाह देंगा। इज्जतदार के पास जाग्रोग्रे तो 
दह यही बहेगा कि मर जाना मंजूर कर लो, मगर दीवाला मत 
निकालों । वह दीवालिया है जो मनुष्य जन्म पाकर उत्तम करनी 
नही करता श्रौर नरक या तिरय॑च की भ्रायु बाँवता है । मनुष्य 
मनुष्प की भायु वाघे तो वह बरावर है। अगर स्वर्ग की आयु 
बाघेतो समभना चाहिये कि उसने पुण्य के लिहाज से कुछ 
तरक्की को है। श्राप इज्जतदार रहना चाहते हैं या नही, यह 
घोचना भापका काम है। कहा हैः+- 


इज्जंत थारी रे, तू रखने चतुर संभाल । शव । 
तन घन से इज्जत बड़ी, आदर देवे भूपाल ॥॥१॥। 


भादयों ! में यही कहने भाया हूँ कि अ्रपनी इज्जत सम्भाल 
कर रबखो ॥ इज्जत का दर्जा बहुत ऊँचा है। इज्जत के लिए तन 


धौर घन को भ्रथित कर देना भी कोई बडी बात नही है। जिसकी 
इज्जत नट्दी, उसके बारे मे लोग कहा करते है:ः-- 
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बाजे नौबत नागा के नहीं मर्यादा को खयाल ॥। २ ॥| 


याद रकक्‍्खो, जो मर्यादाहीन होते हैं वे नागे कहलाते हैं! 
उनका कोई आदद नहीं करता, सत्कार वही करता । औौर कया 


होता है ? 
उंगली बतावे लोग उन्हें, और बुरी बतावे चाल ॥। ३ ॥। 


उस निलेज्ज नागे की तरफ उंगली उठाकर लोग कहते हैं 
यही है वह कपूत जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर श्रपन्ने कुल को 
कालिख लगाता है! प्रगर इज्जतदार की श्रोर कोई उंगली उठा 
दे तो उसका मरण हो .जाता है । देखो, काशीफल की बेल में जब' 
'फन्न लगना ही होता है, तब उसकी और कोई उंगली उठा दे तो 
वह सूख जाता है भ्लौर लज्नावती को उगली से छू दिया जाय तो 
उसके पत्ते सिकुड जाते हैं ! जब यह वनस्पति भी उगली का 
उठाना सहन नही करते तो तुम मनुष्य होकर, बड़े भादमी कहला 
कर भी क्या अपनी इज्जत को नही समझोगे 


मोतियों का पानी मनरे, नही चढे दुबारा बाल ॥ ४ ॥॥ 


मोतियों का पानी एक वाद उतर जाने पद फिर दुबारा 
नही चढ़ता है! याद रक्खों, एक वाद कलंक लगा कि सदा के 
लिए लग गया ॥ जरा सी बदनामी ले ली तो लोग कहेगे कि श्रपने 
मुहल्ले मे यह नालायक है ! कोई भी स्त्री तनिक भी बुरे रास्ते पर 
गई कि लोग उसे घणा भरी निगाह से देखेंगे। बदनामी स्त्रियों 
भौर पृषषो-दोनो के लिए समान है। 
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बहादुर स्त्रियाँ अपना श्रपमान सहन नही कर सकती « 
उन्हे कोई नालायक पूरुष छेड़ दे तो उस्ती वक्त जूती लेकर सामने 
खड़ी हो जाती हैं. यहाँ तक कि पेट में छूरा तक भींक देती हैं । 
मीना बाजार बादशाह अकबर के जमाने से भरता था। बादशाह 
ने एक बढ़े घराने की श्रौरत को जरा-सा छेड दिया तो वह छुरा 
निकालकर बादशाह की छाती पर सवार हो गई थी। वह कैसी 
वीरांगना थी ! कहते हैं, वह महाराणा प्रताप्िह के भाई मक्तिधिह 
को कन्या थी जो बीकानेर के राजा पृथ्वीसिह को ब्याही थी। 
उसका नाम किरणवती था । 


बहिनो ! तुम्हें मी इसी प्रकार होशियार रहना चाहिए 
'लोग तुम्हें अबला कहते हैं, मगर तुम सबला हो, प्रवला हो शक्ति 
का श्रवतार हो । तुम्हारी अ्रकुटि ठेढी होते ही पापी की आत्मा 
थरथर काप उठेगी | याद रक़्खो, पापी की प्रात्मा में बल नहीं 
होता, साहस नही होता, शक्ति नही होती । | 


_तात्पयं यह है कि क्यां पुरुष और क्या स्त्री, क्या साधु 
और क्या श्रावक, सब को अपनी-ग्रपनी इज्जत का खथाल रखंना 
चाहिए। सभी को भ्रपने-अपने पद के गौरव की रक्षा फरनी 
'बचाहिए ॥ इज्जत वह काब है जो एक , बार भग हो जाने,पर ,फिर 
कठिनाई से ही जुड़ सक्रता है। जो एक बार गिर जाता है, वह 
सदा के निए गिर जाता है ७ समझना गलत है कि किसी का कोई 
पाप छिपा रह जायगा । पाप विना जीम ही बोलता है । 
कहा हैः-- * 


पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग । 
दाबी दृूबी नहिं रहे, रुई ,लपेटी आग ॥। 
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ओऔरं भी कहा हैः-- 


इश्क मुश्क खांसी खुशी, वैर प्रीति मधुपान । 
रहिमन दाबे ना दबे, नानत' पकल जहान ।। 


कितनी चेष्टा करो इन्हे दबाने को, मगर यह सब. बाते 
दबती नही हैं । 


राम लड़े सीता कारणे, रावण भी कर गयो काल ॥। 


जब रावण सीता को ले गया तो रामचन्द्र बढी फौज ले 

कर लंका पर चढाई करने को गये। रामचन्द्रजी ने किस लिए' 
चढाई की थी ? क्या वे रावण का राज्य हथियाना चाहते थे ? 
नही | राज्य की उन्हे इच्छा नही थी। राज्य भोगना होता तो 
भ्रयोध्या का ही राज्य उन्हे मिल रहा था। फिर रावण को परा- 
स्‍त करके भी उन्होने लंका का राज्य नही लिया । वह रावण के 
नीतिनिष्ठ भाई विभीषण को ही सौंप दिया । इससे मालूम होता 
है कि राम के हृदय में राज्य को श्राकांक्षा नहीं थी । मगर उन्हे 
सीता के धर्मे की रक्षा करनी थी और अपनी इज्जत कायम रखनी' 
थी । इसी कारण उन्होने रावण पर चढाई की थी » मगर रावण 
समय पर सावधान नही हुआ । वह अमिमान में श्राकर सोचने 
लगा दि जिन हाथों से मैं सीता को हरण करके लाया हूँ, उन्ही 
हाथो से वापिस कंसे सौप सकता हूँ ? श्रगर मैं सीता को लौटा 

दू तो मेरी इज्जत चली जायगी। यद्यपि रावण ने गलत रास्ता 

अख्तियार किया फिर भी अड़ा रहा वह अश्रपनी इज्जत पर ही ॥ 

इस प्रकार दोनों ही अपनी-प्रपनी इज्जत के लिए अड गये । 

झाखिर लक्ष्मण के हाथ से रांबण मारा गया । रावण की मृत्यु 
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हो जाने पर उसके शव को झाभूपणों से सजाया गया और 
वेकुठी मे बिठला कर समुद्र के किनारे लाया गया। वहाँ चन्दन 
को बिता बनाकर शव रक्‍्खा गया । चिता में झाग लगाई जाने 
वाली ही थी कि रावण का भाई विभीपषण कटार लेकर अपनी 
छाती मे भौकने लगा। वह शोक से त्रिह्दल होता हुआ कहने 
लगा- हाय ! मैं ऐसा भाई श्रव॒ कहाँ पाऊँगा ? 


विभीषण की यह स्थिति देखकर रामचन्द्र ने उसे समाला । 
उसका हाथ पकड लिया । फिर समभाते हुए कह्ठा-भाई विभोषण 
तुम क्यों रोते हो ? तुम्हारे भाई की तो बात रह गई झौर मेरी 
धात नही रही । वह सच्चे मर्द थे, श्रपनी प्रतिज्ञा पर श्रटल रहने 
वाले असली पुरुष थे। उन्होंने श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुमार प्राण 
देना स्वीकार किया श्रौर अपने प्राणा दे मी दिये मगर प्रशणा को 
भंग करके सीता नहीं लौटाई । मैं उनसे सीता को नही छीन 
सका । उनके मरने के बाद ही में उसे पा सका हूँ ! अगर लंऊा- 
पति अपने जीते जी सीता-को लौटा देते तो उनकी बात न रहतो ! 
मगर उन्होने तो प्राण देकर प्रण का पालन किया है। ऐसे वीर 
धौर प्रतिज्ञापरायण महापुरुष के लिए क्‍यों शोक करते हो ? 


रामचन्द्रजी के मुख से भ्रपने भाईं की इस प्रकार प्रशंसा 
सुनकर विभीषण को सान्त्वना मिली | भाई, इज्जत का कास 
बडा जवर्देस्त है। हरेक मनुष्य को श्रपती अपनी इज्जत का खयाल 
रखना चाहिए | कहा है-- 


घन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज । 
वन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज [। 
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झ्ोर भी कहा है-- 


गढ़ चित्तौड़ पे पदमिनी, वे जली अग्नि के काल । 
चोथमल कहे समझ नर, इज्जत माने धन माल ॥। 


भाषयो ! गया हुआ धन फिर मिल सकता है, मगर गयी 
हुई इज्जत फिर नहीं मिल सकती । प्रतएवं समझदार मनुष्य वही 
है जो झपनी इज्जत को तन और घन से भी वढ कर समझता है । 


हाँ, तो आपको भी इज्जत रखनी है मनुष्यता की | आाप- 
को इज्जत रखनी है प्रपने उत्तम कुल की ! भ्रापको इज्जत रखनी 
है श्रपने धर्म की, अपने शासन की और अपने धर्मंगुरुधो की । 
प्रगर आप मेरा कहना मानेंगे और सब प्रकार की बुराइयों से 
दूर रहते हुए सन्मार्ग पर चलेंगे नीति की राह पर चलेगे, प्रतिष्ठा 
की रक्षा और वृद्धि . करते हुए चलेगेः तो श्राप परम कल्याण के 
भागी होगे । ऐसा करके श्राप अपने पूर्वजों की विमल की ति में 
चार चाँद लगा देंगे । 


साथ ही याद रखना कि अगर आपने मेरा कहना न 
माना श्रोर इज्जत की राह छोडकर बेइज्जती की राह पर कदम 
बढाया तो भाप ही नही डूबेंगे आ्रापके पुरखाश्रो की कीति भी 
डूब जायगी, कलंकित हो जायगी। श्ौर दही का खटका रह 
जायगा । के 


मनुष्य कितना ही समझदार और बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, 
कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि वह चक्कर से पड़ 
जाता है । उध समय उसका विवेक काम नही वअऔाता; वह 
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किकर्त्तव्यमूढ हो जाता है। किस श्रोर जाना चाहिए श्रीर किस 
श्रोर नही, यह बात उसकी समझ में नहीं पश्लाती। ऐसे नाजुक 
और विकटं प्रसय पर सन्‍्मार्ग बतलाने के लिए और कुमार्ग से 
बचने के लिए सदुगुरु की आवश्यकता होती है। सदृपुरु मनुष्य 
को सुपथ का निर्देश करते हैं श्रौर कुपथ से बचाते हैं । 


भारतवर्ष में, प्राचीन काल मे प्रत्येक सम्प पुरुष प्रपना 
गुरु बना लेता था । बिना गुरु के रहना उस समय बहुत बुरा 
समभा जाता था। आज भी 'निगोड़ा' गाली समभी जाती है, 
जिसका भ्रथ्थं है--निमु रु । भ्र्थात्‌ तू गुरु-हीत है. यह कहना 
उसे गाली देना समभा जाता है | इसी से मालूम हो जाता है कि 
पहले के लोग गुरु की कितनी आवश्यकता समभते थे! बस्तुतः 
संधार मे गुरु का स्थान बहुत उच्च है। श्रज्ञांन के वीहड़ अंबकार _ 
मे भठकने वाले अल्पज्ञ प्रासियो के लिए ग्रुरु प्रकाश के महान 
श्र उज्जवल स्तम्भ हैं गुरु प्रसंयत मनुष्य की इन्द्रियो रूपी 
घोड़े के लिए लगाम के समान हैं, मन रूपी मदोन्मत्त मतगज के 


लिए अ्रकुश के समान है, शिष्य के जीवन जहाज के लिए करा+- 
घार के समान है ! 


गुरु की महिमा अपार है। ज्ञान का प्रकाश उन्ही से प्राप्त 


होता है ॥ कहा है.-- 


श्रज्ञानतिमिरान्धानाम्‌, ज्ञानाजअ्जनशलाकया ,। 
चक्षुरु्मीलितं येन, तस्में श्रो गुरवे नमः ॥। 


प्रज्ञान रूपी अन्धकार से श्रधे लोगो की, ज्ञान रूपी श्रजन' 
से आंख खोल देने वाले श्री गुरु महाराज को नमस्कार हो ! 
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गरुरुकी महत्ता का जब विज्ञार करते हैं, तभी यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि वास्तव मे ग्रुरपद का श्रधिकारी कौन है ? 
प्राज तो गुरु कहलाने वाले लोग गली-गली में भठकते फिरते 
हैं क्‍या वे सभी गुरु हैं ? गजि की दम लगाने वाले, सुलफा 
पीने वाले और शरीर पर केवल राख पोर्त लेने वाले क्या वास्तव 
में गुरूपद के अ्रधिकारी हैं? क्‍या उनमे सन्मार्य प्रदर्शित करने की 
योग्यता है ? क्‍या उनकी इच्छा पर अपने जीवन को समर्पित 
किया जा सकता है ? 


इन प्रश्सों का उत्तर यद्यपि प्रासंगिक रूप में पहले कभी 
प्रा चुका है, फिर भी यहां संक्षेप में ध्रकाश डालने की आवश्यकता 
है । सच्चा गुरु कौन है, इस सम्बन्ध में कहा है.-- 


विषयाशावशातीतो, निरारम्भो5्परिग्रह: । 
जानध्यानतपोरक्त', तपस्वी श्ष प्रकीरत्य॑ते'।। 


ग्राशय यह हैं कि जिसके श्वन्त करण में से विपयो की 
प्रभिलाषा सर्वथा नप्ट हो चुकी हो, भ्रर्थात्‌ विषयों से विरक्त होकर 
श्रात्म साधना के लिए जो जीवित हो, मगर जीवन-निर्वाह के 
लिए किसी भी प्रकार का आरभ-समारंम न करता हो, प्रर्थातु 
किसी भी जीव को परित्ताप पहुँचाने वाला कीई काम न करता हो। 
झ्रारम्भ के सब कामो का जिसने त्याग कर दिया हो श्रीर जो 
परिग्रह का पूर्ण रूप से त्यागी हो, वही सच्चा गुरु है। जो ज्ञान, 
धयान और तप में स्देव लीन रहता है, वही अकिषन एवं तपस्वी 
प्रनगार गुरुपद का श्रध्तिकारी होता है । | 
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इस लक्षण पे घाप गुरु की परीक्षा कर सकते हैं। जिसकी 
आत्मा विषय- वासनाश्रों से ऊपर उठ चुकी हो, बिसने परमात्मा 
की भक्ति के लिए ही सम्पूर्ण शिष जीवन सम लिया हो, जो 
लोभी नहीं, लालची नहीं, नशेज्राज नहीं, सवारियों का उपयोग 
करता नही वही सच्चा गृरु है ऐसे महात्माप्रों के द्वारा दिखलाया 
हुआ सा्गे ही कल्याणकारी हो सकता है। 


लक्षण की इस कसीटी पर कसकर फिर किसी को युट 
बनाओ और जब किसो को गुरु बता लो तो उस पर पूर्ण श्रद्धा 
रखो । भ्रविश्वास मत लाओ । गृरु के कथन के प्रनुधार चलो 
शोर ऐसी हढ़ता के साथ चलो, जैसे जम्वृकुमार चलने थे 


मोह-ममता और मुनि की राशि एक है, फिर भी दोनो में . 
कोई लगाव नही है । एक राशि वालो का यह श्रलगाव इतिहास 
मे भी स्‍भ्राश्चयंजनक रूप से दिखाई देता है। एक तरफ राम और 
दूसरी तरफ रावरा , एक भौर कृष्ण श्रौर दूसरी ओर कंत था । 
एक शोर गाधी श्रोद दूसरी ओर गौरांग गवनंमेण्ठ थी, और 
एक ओर जवाहर तो दूभरी प्रोर जिन्ना था ! यहु सब एक ही राधि 
के हैं। फिर भी इनका मेल नहीं खाया। इसी प्रकार मुनि और 
मोह-माया का मेल नहीं मिलती, साधुता श्रीर पम्पदा का भेच 
नहीं है ! - 


भाइयों ! श्रापको जो मानव भव मिला है, उसकी इज्जत 
को कायम रखने के लिये आपको सदैव प्रयत्तशील रहना चाहिए । 
'मानव-मव की इज्जत इसी में है कि श्राप ऐसा कोई कार्य न करें, 
जिससे भझ्रापको इससे नीचो गति में श्रर्थात्‌ चरकग्रति या पशु- 
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पक्षी आदि की योनि में जन्म लेना'पडे । इस इज्जत को कायम 
रखने के लिंए सबसे पहली बात है हिंसा से बचना। भगवान्‌ 
महावीर का 'पहला उपदेश यही है कि किसी जीव को कष्ट न 
पहुँचाया जाय ! जो गृहस्थ इस प्रहिसा घर्म का पूरी तरह पालन 
करने मे समय नहीं है, उन्हे भी कम मे कम निरपराध जीव की 
हिंसा से घो बचना ही चार 


आ्राधुनिक थुंग में, राज॑नीति के क्षेत्र में, गांधीजी ने 'इसी 
सिद्धान्त को पकंडा था! उन्होने 'कहा कि कोई मारे तो सर 
जाप्रो मगर मारो -मत 4 गांघीजो जानते थे कि हिसा के “द्वारा 
शान्ति स्थापित भही'हो सकती । इसलिए 'उन्‍्होंने अहिसा का 
महान और श्रमोघ शस्त्र पकड़ा । कई लोग जेनो की बुराई “करते 
हैं प्रोर कहते हैं कि जेनो की अहिसा ने भारतीयों को नामदे 
बना दिया, मगरे उन्हे पता/नही है कि 'जेतियो नेग्दीरता'भर दी 
'है। अरहिसा में जो 'वीरता है वह हिंसा में नहीं। प्रहिसा के 
शस्त्र के सामने 'अंगरेनो की तोपें, बन्दुकें श्रौय तलवारे पानी-पानी 
हो गयी ग्रौर उन्हे रांज्य छोड“कर “भाग जाता'पहढा ।प्रेंहिसा की 
“थह असाधारण विजय मी जिन्हे अहिसता का मद्त्व न संमका 
सके, उसे श्लौर कौन सर्मकी सकता है ? 


सच बात तो यह है कि भ्रहिसा प्रपने झ्लाष मैं एक महान 
“ऑस्त्र है "और उसे वीर पुरुष घारण'कर सकते हैं। स्कापरो के 
"“बूते का-वह-शस्त्र “नही है! इसोलिए-कराय र्लोग उसकी ,निन्‍्दा 
करते.हैं | भ्रहिसा के शस्त्र से वेरी का नही वेर का सहार किया 
जाता है और जब बेर का सहार हो जाता है तोवैरी मित्र बन 
जांता हैं। हिसा वेरी का नाश करके बेर को बढ़ाती है। बह बेर 
की प्रपरिमित परम्परा को जन्म देते है। 
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मानव-भव की हज़्जत रखने के लिए दूमरी चीज ब्रह्मचर्ये 
है | यृहस्थों को कम से कम पर-स्त्री सेवन का त्याग श्रवश्य करना 
चाहिए। जो पुरुष पर-स्त्री को माता, बहिन एवं पुत्रो के समान 
समभता है, उसका जीवन घन्य है । उसने मनुष्यता की इज्जत 
की है। ब्रह्मचर्य के श्रभाव में महाव्‌ शक्ति कभा प्राप्त नहीं होती ! 


महाराष्ट्र के वीर शिवाजी का नाम कौन भारतीय नडीं 
जानता ? श्राज सेकडों वर्ष बीत जाने पर भी शिवाजी का नाम 
प्रत्येक सभ्य भारतवासी की जीभ पर चढ़ा हुआझ्ना है। मगर उनकी 
वीरता का श्रसली कारण बहुत कम लोग छानते हैं. शिवाजी 
पक्के पर-स्त्री-त्यागी ब्रह्मचारी थे । इसी कारण उनमे अ्रताधारण 
शक्ति शौर तेजस्विता थी ! 


शिवाजी, भ्रौरंगजेव के जमाने में हुए हैं। एक बार 
शौरंगजेब की फौज ने इन पर हमला किया; सूबा साहब फौज 
- लेकर चढ़ ग्राया ' मगर वीर मरहठो की सेना ने सामना करके 
मुगलसम्राट्‌ की फौज को भगा दिया।सूबा की पत्नी श्रत्यन्त 
सुन्दरी थी । मरहठा-सेनिक उसे पकड़ कर शिवाजी के पास ले 
गये | शिवाजी ने सामने खडी उस, सुन्दरी को देखकर सिपाहियो 
से पूछा-इस बहिन को यहाँ किसलिए लाये हो ? यह कौन है ? 


बहिन' सुनते ही सिपाहियो के पैरों तले की जमीन खिस्क 

' गई । उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होने लगा.। फिर भी उत्तर 

देना अनिवायें था + भ्रतएवं उनमें से एक ने कहा--महाराज ! यह 

सूत्रा की पत्नी है श्रोर श्रसाघारण सुन्दरी है। इसीलिए प्रापके 
समक्ष उपस्थित किया है । 
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शिवाजी--जैसी सुन्दरी यह है, वैसी मेरी मां होती तो मैं 
भी ऐमा ही खूबसूरत होता ! फिर भी यह मेरी माता के समान 
है | इसे सूत्रा साहब के पास, इज्जत के साथ पहुँवा दो | खबर- 
दार, आगे कभो किसी स्री के साथ सलुक किया तो खेर नही है ! 
हिन्दू जाति को किसी प्रकाद का कलक लगना मैं सहन नही कर 
सकता 


भाइयों ! देखी प्रापने शिवाजी की महानुमावता ! कितनें 
उच्च विचार हैं ! कसा पवित्र भ्रन्त:कररख है ! तभी वे श्रसाधारण 
शक्ति के घना हो सकते थे , तभी मुगल सम्राट भी उनके नाम से 
काँपने लगता था! इसे कहते हैं इज्जत रखना ! शिवाजी ने 
प्रपनी, अपनी जाति की श्र झपने देश की इज्जत बढाई है। 
श्राप भी पर स्त्री-सेवत का त्याग करके भपनी इज्जत बढ़ा 
सकते हैं । 


इसी प्रकार सत्य भाषण करने वाले, निर्मोभ, श्रनोति एवं 
प्रत्याचार न करने वाले, प्रामाशिक रह कद अपना निर्वाह करने 
बाले लोग ही भ्रपनी इज्जत कायम रखते हैं । 


भादयों ! श्रगर श्राप में यह गुण प्रा गये तो समझ लो कि 
ध्ाप भ्रशुम गतियों से बच गये हसके विपरीत श्रगर भ्रापने 
हमारा कहना न माना तो पअ्रपनी इज्जत गेँवाओोगे स्‍प्रौर नरक- 
वियेज्च गति के दु ख उठाओ्ोगे । 


जम्बूकुमार को कथा+-- 


जम्वूकुमार ने धपती इज्जत कायम रकक्‍्खी । उन्होनें अपने 
गुरु की भी शान बढ़ाई और मानव-जीवन की भो प्रतिष्ठा बढ़ाई 
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उन्होने भ्रपनी ग्राठो स्त्रियों को भलीमांति समक्राकर सही राह पर 
लाने की चेष्टा की,झौर वह सफल हुईं | वे हाथ जोडऋर कहने लगी- 
हमारा परम सोभाग्य है कि आप हमे पति के रूप मे प्राप्य हुए है । 
दूसरा कोई मिलता तो वह भी डुबता गौर हमे भी डुवाता ! मगर 
श्राप स्वय तिर रहे है श्रौर हमे भी तार रहे है ९ नाथ ! हम मोह में 
फंसी थी। इस कारण आपके वियोग की कल्पना करके व्याकुल 
हो गई थी + व्याकुलता की स्थिति में विवेक नही रहता श्रौर जीभ 
से ऊंचे-नीचे शब्द निकल जाते हैं । हमने प्रापक्े प्रति अनेक 
प्रयोग्य शष्दों का प्रयोग किया है । इसके लिए. हमे क्षमा कीजिए । 
पत्ती, पति का अनुसरण करे, इसी मे उसकी शोभा है । हम सब 
ने यही निश्चय किया है । भ्रब आप श्रोर हम आठो साथ-साथ 
ही दीक्षा लेंगे'। 


भाइयों ! इस प्रसंग पर आपको गंभीर विचार करना 
चाहिए ! प्राज ससार में पति-पत्नि के कत्तंवग्य को समभने की 
प्रत्यन्त आवश्यकता है । दाम्पत्य सम्बन्ध का उद्देश्य क्या होना 
चाहिए ? यह बात इस कथा से स्पष्ठ मालूम हो जाती है दूसरे 
देशो में विवाह का उद्देश्य भले ही भोग-विलास करना समझा 
जाता हो, परन्तु भारतीय संस्कृति ने कभी मह बात स्वीकार नहीं 
की है। भारत की घमंप्रधान संस्कृति विवाह को ग्रृहस्थधर्म का 
सहायक मानती है। पति प्रौद पत्नो-दोनों श्रलग-अलग अपूर्ण 
हैं श्रौर मिल कर दम्पती के रूप मे पूर्णता प्राप्त करते हैं । दोनो 
एक दूसरे के धर्म मे सहायक हों, एक दूसरे के सहयोग से अपने 
धम्मं का पालन करें और पूर्ण धर्म का आचरण करने,.-की योग्यता 
प्राप्त करें, यहो यृहस्थ अवस्था का प्रादर्श है । जीवन के प्रन्तिम 
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(६ श्वास तक भोगों की कीचड में फंसे रहता, और भोगों के कीडे 
वने रहना उचित नही है + पूर्णा सयमप्त की योग्यता जिसने प्राप्त 
नहीं की, उसका विवाहित जीवन ब्यर्थ हो गया । जिसे गृहस्थ 
जीवन को साथंक बनाना है, उसे गृहस्थ धर्म का शास्त्रोक्त विधि 
से पालन करते हुए मृनिधर्म को धारण करने की योग्यता प्राप्त 
करनी चाहिए । जो गृहस्थ जित्तने जल्दी वह योग्यता प्राप्त कर ले, 
उतना ही वड़ भाग्यशाली है । जम्बूकुमार अत्यन्त भाग्यवास्‌ 
पुरुष थे । उन्होंने विचाह होते ही भ्रपनी पत्नियो को भी सयम 
बारण करने के लिए तैयार कर लिया। 


पति श्र पत्नी मे से कोई भी एक अगर विवेकवान्‌ हो, 

घ॒र्मं पर पूरी तरह हृढ हो तो दूसरे का भी उद्घार हो जाता है। 

यदि दोनो ही भोगोपभोग मे मस्त होकर अपने कत्तंव्य को भूल जाएँ 

“तो फिर उदुधार होना कठिन है जम्वूकूमार पत्नियों के भ्रनेक 
प्रकार के आग्रह के बावज्ञद भी पपने पथ पर हृढ़ रहे तो प्रपनी 


८७ 


पत्नियों को भी घर्म के माग पर लाने में समर्थ हो सके । 


रात्रि व्यतीत हो चुकी थी । कुछ-कुछ प्रकाश हो रहाथा | 

उस समय जम्वृकुमार के माता पिता कमरे की ओर पाये । 

जम्वूकुमार पलंग पर बेठे थे और उनकी श्राठो पत्नियाँ सामने 

खडी थी माद्वा-पिता रात्रि के वार्सालाप का परिणाम जानने 

/के लिए उत्कंठित थे । उन्हें विश्वास था कि पत्नियों के श्राकर्षण 

भोर भाग्रह का जम्बूकुमार पद प्वश्य असर पडा होगा । यही 
बात सोचते हुए वे श्राय्रे थे । । 


माता-पिता को प्राते देख जम्बूकुमार तत्काल पलंग से 
नीचे उतरू पड़े । माता-पिता का स्वागत करने के लिए कुछ गआागे 
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बढ़े । दोनों को नमस्कार किया | इसके बाद पिता बोलै--बेटा ! 
प्रात: कृत्य से निवत्र होप्रो, स्नान करो, कपड़े पहनो झोौर 
दुकान चलो । 


जम्वू०-पिताजी ! मैंने आपका श्रादेश स्वीकार क्रिया था, 
छत भ्रापको भी मेरी प्राथंना स्वीकार करनी होगी मैंने साधु 
बनने का जो निश्चय किया था वह प्रव भी ज्यो का त्यों कायम है 
श्रौर प्राज ही साधु बन जाना है । प्रापके झ्रादेश से मैंने विवाह 
करना स्वीकार कर लिया था + वह हो चुका है श्रत्र शुभ कार्य में 
विलम्ब करना योग्य नही है । जीवन का क्‍या मरोसा है! कौन 
जाने कब काल का परवाना ञ्रा जाय ? 


जम्बूकुमार का कथन सुनते ही उनके मात्ता पिता को गहरा 
प्राघात लगा । माता के नेत्रो से श्राॉसू बहने लगे। पिता वोले-- 
बेटा ! देखते हो. हमारी वृद्धावस्था आरा गई है | इस भ्रवस्था में 
हमारे लिए तुम्ही एक मात्र आधार हो, तुम्ही हमारे शेष जीवन 
के आलंबत हो । न मालूम कितनी श्राशाओ्रो से हमने तुम्हारा 
पालन पोषण किया है | तुम्हें देख देख कर कितने पसूत्रे बाधे हैं । 
मगर तुम दीक्षा लेने की बात कह कर हमारो समस्त आशाग्रो 
पर तुषारपात कर रहे हो । 


प्रिय पुत्र ! अ्रमी तुमने संघार का भ्रनुभव नहीं किया है । 
कुछ दिनों तक भनू भव करो, य्रृहस्थधर्म का पालन करो + फिर 
समय ग्राने पर दीक्षा की बात कहना | अ्रभी दीक्षा लेने का नाम 
भी योग्य नही है 7 तुम जानते हो कि तुम्हारे धिवाय हमारा प्रौर 
कोई प्राघार नही है । तुम जैसा पुत्र मिलना भी बड़े पण्य का 
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फल है तुम हमारे कुल के एक मात्र दीपक हो तुम दीक्षा ले 
लोगे तो यद्ध घर श्मशान के समान बत जायगा । 


वत्स ! घर में श्रधेरा करके -बाहर उजेला करने मे बुद्धि 
मत्ता नही है माता-पिता के प्रति निरदेयता करके दूसरो पर दया 
करना भी श्रादर्श कत्तेंग्य नही है | तुम प्राणी मात्र के प्रति दया 


करने के लिए उद्यत हो रहे हो तो क्या हम लोग उन प्राणियों में 
सम्मिलित नहीं हैं ? 


माता ने कहा-मेरे कलेजे के टुकड़े ! यह ' क॑सी बातें कर 
रहे हो ? नो महीने तक मैंने तुम्हे उदर में घारणा किया बडी-बडी 
थ्राशाए बाध कर दूध पिलाया, गोदी , मे खिलाया [ मैं श्राप गीले 
मे सोकर तुम्हे सूले मे सुलाया ! यह सब क्या यही सुनने के लिए 
“किया था ? जरा विचार तो करो कि ऐसी बात मुह से निकालना 
भी क्या तुम्हे सोहता है । माता के हृदय को तुम समभते नही 
हो । पूत्र के विरह की बात सुनते ही माता के कलेजे से कटार 
चुमने की पोडा होती है ५ बेटा | हमारे बुढापे को मत्त बिग्राडो ५ 


हमारे सो वर्ष पूरे होने दो। फिर जो चाहे. करता ॥ प्रभी हमे 
निराधार मत करो। 


जम्वृुकुमार-पिताजी ! श्रापक्रे और माताजी के श्रसंख्य 
उपकारो को मैं मस्तक झुका कर स्वोकार करता हू , यह शरीर 
भोर इसमें रहने वाले प्राण सब श्रापकी दया का फल हैं मैं 
झ्ापके ऋया से जीवन भर मुक्त नही हो सकता । फिर भी मुझे 
धपने संकल्प मे परिवत्तेंन करने का कोई काररा नहीं दिखाई 
देता प्राप कहते हैं कि हमारे प्रति निर्देयता करके दुसरे जीवो 
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के प्रति दया दिखलाना योग्य नहीं है ' ठीक है, मगर आपके प्रति 
निर्देयता करने का प्रश्न हो नहीं उठता। प्रापको मेरे विरह मे 
प्रगर कष्ट होता है तो उसका अधान कारणा वह मोह हो है जो 
आंपके अन्तःकरंण में श्रॉमने जमीये बैठी है। पाप उन्त मोहें 
'का यंदि परित्याग केर दें तो कष्ट को अनुभव नही होगा । मैं दो 
के बंदले समस्त जीवो पर, जिनमें प्रोप दी भी सम्मिलित हैं, देधा 
पर्लिता हूं तो इसमे बुराई क्यें है ? भमर्गवान्‌ फरमा गये हैं-मित्तो 
में सब्वभुएत्ु श्र्थात्‌ प्राणा मात्र के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए । 


माँतांजी ! संसार में कोई क्िंसी का अ्राघार नहीं है ! 

जिसे प्रोप श्राघार मानेती हो वंहे स्तैयं निरोधारे है । सच्चा 
अंधिय एक मांत्र धर्म है ।'वही दुःख से बंचोंता है। उसी का 
सहारा लेने से संकट कटेते हैं। अतएवं इंस मोह-माया को छोड़ो 
झ्रौर भसली त्तत्त्व की विचार करो । काल का क्या भरोसा है ?: 
'कौन कंब चले देगा, यह निश्चित नहीं है । अत्तंएव घंर्म-कार्य मे 
पल भर की ढोल करतो योग्य नही है | माता-पिता के रहते या 
पुंत्र की मृत्यु नही हो जाती ? फिर जीवन का क्या भरोसा है ? 
झतएव शीघ्रसे शीत भात्म कल्थोरा 'केर लेने में ही अ्र्निन्द है । 


२-१०-४८ | 


कि शवेरीषु शशिने5क्ि विव॑स्वतां वा, 

प्रुष्मस्मुखेन्दुदलितेषु तम:सु बाथ ! 

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, : 

कार्य, कियज्जलधरेज॑लमभारनेम्र: ॥ 

भगवान्‌ ऋष॑भदेवजो की स्तुति कंरंते हुए श्राचार्य महा- 

राज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सवेदर्शी, प्रैनन्त शेक्तिमास, पुरूषोत्तम 
ऋणषभदेव भगवन्‌ | आंपको कहां तके स्तुत्ति की जाय ? है प्रमो! 
झापके कहां तक ग्रुण गाये जाएँ ? 


प्रभो ! जब अीपके मुख रुपी चन्द्रमा से श्रधकार का नाश 
हो जाता है तो. फिर रात्रि मे चन्द्रमा से और दिन मे -सूर्य से 
क्ष्या प्रयोजन है ? जब लीक में घोनन्‍्य पक चुरा हो तो जल के 
भार से नीचे सुके हुए वादसी से कया प्रयोजन है ? 
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तात्पयें यह है कि जब हम भगवान के मुख-चन्द्र का दर्शन 
करते हैं तो हमारा अज्ञात दूर हो जाता है और अन्त .कररा में 
ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश जगमगा उठता है। ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा और सुर्य की प्रावश्यकता ही क्‍या है ? किसी किसान ने 
खेती की, वह पक कर तैयार हो गई और तब मेघ चढ॒कर आये 
तो कहो वे बादल किसान के किस काम के ? क्योकि उसे अ्रत्र 
बादलों की आवश्यकता ही नही रही है । 


श्राचार्यं महाराज ने भगवान्‌ ऋषभदेवजी के मुख्य को 
शन्द्रमा की उपमा दी है ।, इसका प्रमिप्राय यह है कि जैसे चन्द्रमा 
व्योतिषी देवों में इन्द्र माना गया है, उसी प्रकार भगवान्‌ समस्त 
जिनों में इन्द्र हैं, इसी कारण उन्हे जिनेन्द्र कहते हैं। चन्द्रमा की 
बड़ी विशेषताएं यह हैं कि वह अत्यन्त सौम्य होता है, दर्शकों 
के चित्त को आह्वाद पहुँचाता है श्रौर प्रकाश भी करता है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ की बीतरागतामयी, निविकार मुखपुद्रा भी 
अ्रतीव सौम्य भ्रौर भव्य जीवो के चित्त में श्रसीम प्राह्लाद उत्पन्न 
करने वाली होती है। उनके मुख पर सात्विकता की पराकाष्ठा ' 
दिखलाई देती है! चन्द्रमा सिफं द्रव्य (पौदुगलिक) भ्रधकार को 
नष्ट करता है, किन्तु भगवान्‌ के मुखचन्द्र से निकलने वाले वचनों 
की किरणें माव-अन्धकार को नष्ट कर देती है ॥ 


चन्द्रमा के विषय में एक कवि कहते हैं:-- 


लालयन्तमरविन्दवनानि, क्षालयन्तमभितों भ्रुवतानि । 
प्रलयन्तसथ. कोककुलानि, ज्योतिषां पत्चिमहं महयामि ॥। 
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प्र्थात्‌ ज्योतिष्कों का पति - चन्द्रमा भश्ररविद-कमलों के 
वन को विकसित करता है, चारो शोर से सम्पूर्णा लोक को उज्ज्बल 
बना देता है श्लौर कोक पक्षियो-का पालन करता है । 


चन्द्रमा के इस वर्णान के साथ भगवान्‌ की विशेषताओं 
का मिलान किया जा सकता है। जंसे चन्द्रमा: कुपुदो को विक- 
सित करता है, उसी; प्रकार भगवान्‌ भव्य जीवों के अश्रन्त:करण 
मे, अपने दर्शन मात्र से अनिरवंचनीय श्रानन्द जगा देते हैं। यही 
नही, उनकी पवित्र और पीयूषवर्षिणी बाणों से आ्रात्म-स्वरूप का 
भान होता है भौर जिमे श्रात्म/ के स्वरूप का भान हो' जाता है, 
वह श्रात्मिक श्रानन्द के श्रथाह समुद्र मे गोते लगाने लगता है। 
चन्द्रमा समस्त लोक को उज्ज्वल बना देता है, तो भगवान लोको- 
त्तर धर्में का प्रकाश करके जन समूह के श्रज्ञान, मिथ्यात्व श्रादि 
दोषो को दूर करके लोक को - पावन बना देते हैं। ,चन्द्रमा भगर 
कोक-कुल का पालन करता है तो भगवान्‌ जीवदया का उपदेश- 
देकर प्राणी मात्र का पालन करते हैं। सव्बे जीवा न हन्तव्वा 
अर्थात्‌ किसी भी जीव का हतन नही करना चाहिये यह भगवान 
का प्रधान उपदेश है इम प्रकार चन्द्रमा की अपेक्षा भी भगवान 
की उत्क्ृष्टता सिद्ध होती है. 


इस प्रकार . लोकोत्तर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले श्रौर 
उपदेशामृ व, की वर्षा करने वाले भगवान्‌ ऋषमदेव हैं। उन्ही को 
हमारा वार-वाद नमस्कार हो । 


भाइयो | मूल बात यह है कि -भ्रज्ञान दूर होना चाहिए । 
प्रश्ञान ही प्राय, समस्त भ्रनर्थो,की जड़ है ॥ भ्रज्ञान के दो रूप 


जरा 
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हैं-- ज्ञान का भ्रभाव और 'मिथ्या ज्ञान। ज्ञान का न होना भी 
प्रज्ञान' कहलाता है श्लौर मिथ्याज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। 
ग्रज्ञान के यह दोनों रूप हानिकास्क हैं! बल्कि कहना चाहिए 
कि भ्रज्ञान की श्रपेक्षा मिथ्याज्ञान अधिक श्रनर्थकारक होदा है। 


मिथ्याजश्ञान को दूथ करने के लिए सम्यर्दर्शव की प्राव- 
श्यकता होती है भौर ज्ञानाभाव रूप भ्रज्ञान को दूर करने के 
लिए ज्ञानावररणकर्म के क्षयोपशम श्रथवा क्षय की ग्रावश्यकता 
होती है। ज्ञानावरणा के क्षयोपशम से चार ज्ञान होते हैं और 
क्षय से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । यहां यह प्रश्न किया जा 


सकता है कि शानावरण कर्म का क्षयोपशम या क्षय किस प्रकार 
किया जाय ? 


इस प्रश्न का उत्तर कर्मशाश्न में मली भांति दिया गया है। 
मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हु कि ज्ञानावरणकर्म का क्षयोप- 
शम् करने का एक सवल साधन ज्ञानदान है। ज्ञान की बड़ी 
महिमा है। कहना चाहिए कि आध्यात्मिक उत्थात्त का प्रारम्भ 
ज्ञान से ही' होता है। ज्ञान के श्रभाव मे मनुष्य श्रपने हित-अहित 
को नहीं समझ पाता। उसे श्रात्मा-अ्रनात्मा का विवेक भी नहीं 
हो सकता श्रौर जब तक यह विवेक प्राप्त न हो जाय, मनुष्य 
किस प्रकार प्ात्मोत्थान के पथ पर श्रग्नसर हो सकला है? अत- 


एव मुमुक्षु जीवों को सर्वेप्रथम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त करता - 
चाहिए । 


ज्ञान-दान का श्रथंयही नही है कि कोई मनुष्य, अपनी 
भ्ात्माजैं रहे हुए ज्ञात को निकाल कर दूसरे को दे दे। जड़ 


ज्ञान ] 
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पंदार्थ कोई किसी को दे सकता है। आप चाहें तो अपना मकान 
किसी को दे सकते है, रुपया-पैसा भी दे सकते हैं, भोजन दे 
सकते हैं और मोटर-साईकिल प्रादि भी दे सकते हैं। मगर 
प्रपना ज्ञान दूसरे की आत्मा में नही उडेल सकते । क्योकि ज्ञान 
तो ग्रात्मा का गुण है श्रौर गुण, गुणी को छोड़ कर प्रलग नहीं 
हो सकता । 


फिर ज्ञानदान का श्रर्थ क्या है ” इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि जिन साधनो से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन साधनों का 
दान देना ही ज्ञानदान कहलाता है। ज्ञान के साधन अनेक हो 
सकते हैं, पर उन पत्र मे पहला स्थान शास्त्रो, ग्रन्थो और धामिक 
पुस्तको का है। शास्त्रों का दातर देना निर्मन्थ प्रवचन श्रथवा 
दूधरे ग्रन्थो का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, 
: ज्ञानदान कहलाता है। बहुत-से लोग लड्डू बत्ताशा, नारियल 
ग्रादि को प्रभावता करते है, मगर सच्ची प्रभावना जिनशासन के 
सम्बन्ध मे फंले हुए भ्रज्ञान को दूर करने मे है। कहा भी है-- 


अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य. यथायथम्‌ ॥ 


जिनशासनमाह॒ त्म्यप्रकाश स्यात्‌ प्रभावना ।। 


भ्रज्ञान रूपी क्‍झ्घकार के विस्तार को यथोचित उपायो से 
दूर करके जिन भगवान्‌ के शासन की महिमा का प्रकाश करना 
प्रभावना है । 


भाइयो ! शअज्ञान को दूर करना सर्वेत्क्िष्ट प्रभावना है । 
ऐसी प्रभावना शास्त्रों का दान करने से होती है। प्रगद॑ आपके 
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पास सम्पत्ति है तो आप स्वयं शास्त्र खरीद कर दान दे सकते 
हैं भ्रगर भ्रापमें विद्वत्ता है और आपस में सून्दर शैली से जित 
भगवान्‌ द्वारा कथित तत्त्वों की विवेचना करने की लेखनशक्ति 
है तो आप नवीन पुस्तको का निर्माण कर सकते हैँ। जिनप्रें 
कविता करने की शक्ति है, वे कविताग्रों के द्वारा ज्ञान का प्रकाण 
फैला सकते हैं । जिनमे व्याख्यान देने की कला है वे व्याख्यानों 
द्वारा जनता के श्रज्ञान को दूर कर सकते हैं। मतलब यह है कि 
जिसके पास जो शक्ति हो उसे वह शक्ति ज्ञान के प्रचार में, ज्ञान 
के दान में, लगानी चाहिए ॥ 


ज्ञान दान देने वाला जल्दी केवल ज्ञान पाता है। पअ्रतएव 
पढने की पुस्तकें,' पट्टियां, पढ़ने वालो की वृत्ति (द्ात्र वृत्ति) 
आदि देना चाहिए । 


-ज्ञानवान्‌ पुरुषों का आदर करने से भी ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। प्राय. देखा जाता है कि विद्वान पुरुष घनवान्‌ नही होते । 
घनिक समाज में घनवानों का ही शभ्रादर होता है, इस कारण 
विद्वानों को वैसा श्रादर नही मिलता | मगर समाज को यह पद्धति 
एकदम दोषपूर्णा है। जो समाज चांदी-सोने जैसे जड़ पदार्थों का 
प्रौर उनके स्वामी का आदर करता है, परन्तु ज्ञान का और ज्ञान- 
वानु का श्रादर नही करता, उस समाज मे ज्ञान का श्रच्छा प्रचार 
कदापि नही हो सकता ! जब कि ज्ञान एक महान प्रशस्त ग्रुण है 
तो फिर ज्ञानवान्‌ का भ्रादर क्यो नही करना चाहिए ? शास्त्र 
बतलाते हैं कि ज्ञानवान पुरुष का आदर करने से ज्ञान की प्राप्ति 


होती दे । 
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ग्राज समाज में ग्रुछुकुल, विद्यालय, पाठशाला आदि के 
नामो से जो सस्थाएँ चल रही हैं, वह सब ज्ञान का प्रचार करने 
के लिए ही चल रही हैं। यह सब श्रज्ञान को हटाने के रास्ते हैं। 
जिसने ज्ञान का महत्व समझा होगा और जो श्रागापी भव मे 
बुद्धिमान एव ज्ञानी बनना चाहता होगा, वह ज्ञान प्रचार की इन' 
“सम्धाग्री को यथायोग्य सहायता अ्रवश्य देगा। पर्याप्त ज्ञानदान 
करने वाला मनुष्य श्रगर अ्रष्ययन करेगा तो उसे अनुत्तीर्ण होने 
का श्रफसोस नहीं करना पड़ेगा इसके विपरीत जो दृप्तरो के 
ज्ञानोपार्जन में बाघा डालता है, शास्त्रों या प्रुस्तकों को श्राम में 
या पानी मे डाल कर नष्ट कर देता है, चलता हुईं पाठशाला प्रो 
को किसी क्रिस्म का अडंगा खडा करके बन्द कराने की कोशिश 
करता है, जो विद्वान जनो का अनादर करता है, ज्ञान की ग्रासा- 
त्तना करता है ज्ञानी पुरुषो के प्रति विद्वष का भाव रखता है, 
हैर्षामाव से प्रेरित होकर किसी तत्त्व क्रो जानता हुआ भो,अन- 
जान बनता है, जो अपने ज्ञानदाता गुरू का विनय नही करता, 
गुरु के प्रति हतध्लता प्रदर्शित करता है, वह अपने इन दुष्क्ृत्यो 
के प्रभाव से जन्म-जन्मास्तर में मूर्ख रहता है । 


.. एक झआाचार्य महाराज बडे विद्वान थे भौर उनका बड़ा 
भाईमूर्खथा। अतएवं जो भी प्रश्नपूछने वालेआते, पझ्ाचार्य 
भहाराज के पास ही आते थे और उन्ही से प्रश्नोत्तर किया 
करते थे । श्रतः झाचार्य ने विचार किया-लोग मुझे चेन भी नहीं 
लेने देते ! मुझसे तो मेरे यह भाई ही अच्छे जो पढ़े लिखे नही है 
भोर इस कारण चैन से बेठे रहते हैं। 
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ऐसा दुविचार ग्राने के कारण उन्होंने ऐपा शासनावरणीय 
कर्म वाघा, कि वह जहां जनमें वहां ठोठ ही रहें और कोढ़ी तक 


हो गये । 


इसी प्रकार जो शास्त्रों में दोष दृढता है, छास्त्रों को 
बुराई करता है और शास्त्रज्ञ पुरुष की निनदा करता है-कि अझजी 
क्या जानता है वह ! कोरा राग अलापता है तो वह भी ज्ञाया- 
वरणाकर्म का बध करता है | दुनिया को ख़बर नहीं है कि यह पित्त 
बढाने वाली चीज है श्रोर लोग स्वाद के वशीभूत होकर उसे खा 
जाते हैं मगर जब बुखार चढता है तव “अरे राम !' मरे राम !” 
चिल्ला-चिल्ला रूर रोते हैं ! कर्म का बघ कर लेने में तो कठिनाई 
नही होती, पर भोगते समय छुठी का दूत्र याद श्रा जाता है ! 
अत्तएव याद रखना, ज्ञात या ज्ञानी जनों की बुराई या प्रासा- 
तना करोगे तो आगामी जन्म में क, ख, ग भी श्रावा कठिन हो 
जायगा ! 


कई लोग क्रोध में श्राकर पुस्तकें जस्रा देते हैं या स्लेट- 
पट्टी फोड देते हैं। कई लोग दूसरो को न पढने देने के दुर्माव से 
ऐसा करते हैं। ऐसे लोग भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करते हैं । 


कोई पाठशाला, विद्यालय, सिद्धान्तशाना झथवा साहि- 
त्वय प्रकाशित करने वाली संस्था चल रही है। बह ज्ञान-प्रचोर 
की ऊँची मावना से चलाई गई है।उस्तके कार्यकर्ता किसी के 
पास चल्दा लेने पहुंचे। जिसके पास पहुचे, वह अगर चंदा देना 
नहीं बन तो उसे चाहिए कि सच सच कह दे कि मेरी चन्दा 
देते को शेक्ति नही है श्रथवा इच्छा नहीं है। ऐसा करते के बदले 
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अ्रगर वह कहता है कि-क्या रक्‍्खा है इसमे ! फिजूल पैसा नष्ट 
होता है। न कोई पढता है न कुछ लाभ होता हैं! इस प्रकार 
प्रपता पैसा, बचाने के लिए जो लोग ज्ञान के साधनों की ही जड़ 
खोब्ने का प्रयास करते हैं वे भी ज्ञानावरणीय' कम. का बन्धः 
करते हैं । 


कई लोग कहते हैं -शास्त्र मूठ हैं, केवली कोई हो ही नही 
सकता, शास्त्रो को'रचने का अभिप्राय तो लोगो को ठगना है, 
इन शास्त्रों में तो गपोड़े भरे हैं ! लोग ऐसा बोल तो देते हैं. मगर 
इसका नतीजा भुगतान उनके लिए कठिन हो जायगा ! अभी 
गाँधीजी हुए हैं प्रौर एक पागल की गोली के शिकार भी हुए हैं, 
मगर कुछ शताब्दियां 'बीत जाने पर कोई कहने लगेंगे-श्रजी, यह 
सब गप्प है ! मगर ऐसा कहने वालो को पता नही कि वे श्रपने' 
लिए स्वयं ही काटे ब्रो 'रहे हैं! 


भाइयो ! आप झपने भाग्य की सराहना करो कि आपको 
केवली मगवान्‌ की कल्याणकारिणी, परापहारिणी वाणी-श्रवण 
करने का सुअवसर प्राप्त हुप्रा है इस वाणी को घुनकर श्रपनी 
शक्ति के श्रनुमार लाभ उठाओ। शपने क्षयोपशम के श्रतुार 
इसे स्वयं समझो श्ौर दूसरो को समकाओझो । समझ मै न आधे तो 
अ्रपने द्वारा पहले बाँघे हुए ज्ञानावरणीय कम के लिए पश्चा- 
त्ताप करो श्लौर मविष्य के लिए सकल्प करो कि मैं ज्ञानावरणीय 
कम वाघने का कोई काम नहीं कहूगा। ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ पुरुषों 
की सराहना करो, उनको यथोचित सेवा, सहायता करो, सत्कार 
करो, सराहना करो और जो कुछ बन पड़े ज्ञानप्रचार के लिये 
सहायता दो। निर्घन किन्तु सदाचारी विद्यार्थी का सहायता 
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करो । जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी का प्रचार करने के लिए 
साहित्य की प्रभावना करो | ऐसा करने से तुम्हारा अगला जन्म 
अवश्य सुधरेगा। तुम स्वय ज्ञानवानू और वुद्धिमान वनोगे। 
तुम्हारे पापों का'क्षय होगा । ' 


पुन पुनः चेतावनी देता हुं कि यह अनमोल और ऊंचा 
मनुष्य जीवन सिफ्फे,मौज- करने के लिए नही है। घन सचय कर 
करके क्‍या करोगे ? जहां जाना है वहां घन साथ नहीं जायगा। 
वहा तुम्हारी छोड़ी हुई लाखो करोडो को सम्पत्ति फूटी कौडी के 
बराबर भी काम नहीं आएगी । तुमने जो भी श्रच्छे बुरे कर्म 
किये हों, वही तुम्हारे साथ साथ जाएँगे । यह भगवान्‌ का कथन 
है । इस पर विश्वास करो, विश्वास करके इसे स्मरण रक्‍खो, और 
अब कभी कोई:काम करो, इसे स्मरण करते हुए “ही करो। वृथा 
पाप की पोटली मत बांधो, भ्राई, मत बाघो ! वह झागे चल कय 
तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन जायगी ! ह 


 श्रपनी बात-रखने के- लिए या अपना थोडा-सा पैसा बचाने 
के लिए कभी भूलकर भी ज्ञान अथवा ज्ञानी की निन्द्रान करो। 
हो सक्रता-है कि कभी कोई बात आपकी समझ में न श्रावे । 
उस समय -यह मत सोचो कि आपकी समभक् में चुटि हो ही नहीं 
सकती । ज्ञानी जनों के,कथन पर पूर्ण श्रद्धाभाव रक्‍्खो | 


तमेव सच्च नीसंक जं जिरोहि पवेइयं । 
.. भगवती सूत्र शत. २० 


जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वही सत्य है, _उपमें -शंका के 
लिए कोई अवकाश नही है । इप्त प्रकार की म्राढी श्रद्धा रक्खो । 
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गौतम स्वामी जैसे परम ज्ञानी ने एक वार भगवान्‌ से 
पृछा--जो बात हमारी समझ मे न आवे, उसके लिंए ऐसा कह दें 
कि केवली का वचन सत्य है ? ऐसा कहने मे कोई दोष तो नहीं 
है ” भगवान्‌ ने उत्तर दिया-सत्य को सत्य कह देने मे. कोई दोष 
नही है । 


बहुत-से लोग भूठ़ी प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर अपनी 
श्रज्ञता स्वीकार करने मे हिचकते हैं। अपनी शात्र कायम रखने 
के लिए अ्रसत्य का आश्रय लेते हैं। मगर भ्रन्त में उनकी श्रधिक 
अप्रतिष्ठां ही होती है । 


कहते हैं, एक लोमड़ी चली झगूर खाने को । मगर ऊपर 
होने के कारण वह पा नही सकी । जब वह निराश होकर वापिस 
लौटी तो उससे पूछा गया-अगरूर खाये ? उसने उत्तर दिया-प्रंगूर 
तो खट्टे ' थे | उसने यह नही कहा कि अंगूर तो 'ऊँचाई पर थे श्र 
मैं प्रयत्न करके भी उन्हे नहीं पा सकी । 


यह तो एक रूपक है । इसका तात्पर्य यही है कि बहुत-से 
ऐसे लोग सौजूद' हैं जो तत्व की गहराई को समझते नही है मगर 
अपनी तासमझी को समभते हुए भी दूसरों को छिपाने का प्रयत्न' 
करते है। कोई-कोई अ्रपती नासमभी को भी नही समझते हैं। 
परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग ज्ञानियों के कथन का ही प्रप- 
लाप करने लगते हैं। मैं पहले बतला चुका हूं कि साधारण मनुष्य 
की बुद्धि कित्तनी अल्प है ! श्रतएवं नम्नतापूर्वक्त श्रपनी श्रज्ञता 
को स्वीकार कर लेना ही मनुष्य के लिए उचित है। दम करने से 
अन्त तक अज्ञता छिपती नही, है. बल्कि उपहास का' पात्र बनना 
पड़ता हैं । 
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भगवात्‌ के वचनों में से कई बातें जो प्रत्यक्ष से मालूम 
होने योग्य हैं, प्रत्यक्ष से ही सच्ची मालूम होती हैं। कितनी ही 
बाते अनुमान प्रमाण से जानने योग्य हैं. किसीनंकसी बात को 
आगम से भ्रथवा उपमा प्रमारा से ही जान सकते हैं! अभ्रतएव 


उचित विचाय करके समभने का प्रयत्न करना ही मनुष्य का 
क्र्त्तग्य है । 


राजा प्रदेशी पक्का नास्तिक था। वह प्रात्मा का श्रस्तित्व 
स्वीकार नही करता था | साधु-सनन्‍्तो से दूर ही रहता था। मगर 
संयोग वश एक बार केशी स्वामी से उसका साक्षात्कार- हुआ | 
चर्चा हुई । राजा ने मुनि से पूछा भगर आत्मा शरीर से न्यारी है 
दो उसे हथेली पर रख कर दिखलाइए ॥ नही दिखला सकते तो 
कैसे माना जाय कि उसका अस्तित्व है ? 


उस समय हवा चल रही थी और वृक्षों के पत्ते हिल रहे 
थे। भुनि ने इस श्रवसर से लाभ उठाते हुए राजा से. पूछा-प्राप 
बतला सकते हैं कि वृक्ष के यह पत्ते किस कारण हिल रहे हैं ? 


राजा बोला-यह कौन वडी बात है ? सभी को मालूम है 
कि हवा के कारण पत्ते हिल रहे हैं ! 


मुनि-तो-वया हवा झाखों से दिखाई-देती है? उसे हथेली 
पर रख कर श्राप दिखला सकते है ? 


राजा-नही, हवा श्रांखो से नहीं दीखती । मगर शरीर से 
उसका स्पर्श होता है और उस स्पर्श का अनुभव हमे होता है । 
उसी पते हम हवा का अस्तित्व सममते है। के 
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मुनि-राजेन्‌ ! ठीक कहते हो हवा का स्पर्श किया जाता है, 
मगर उसे भ्राखो से नही देखा जा संकता । तुम्हारे कथन से यह 
सिद्ध होता है कि वायु मरे स्पश है । जब स्पर्श है तो रूप, रस 
गौर गध भी उसमे होना खा हिए । क्योंकि रूप, रस, गध और 
स्पर्श सदा साथ ही रहते हैं। जहां एक होता है, वहां चारों होते 
हैं श्रीर जहां एक नही होता वहां शेष तीन भी नही होते । इस 
अकार जब हवा रूपी है भ्ौर फिर मी झाखो से नही देखी जा 
सकती, तो फिर अ्रूपी श्रात्मा को आंखों से देखने का श्राग्रह 
क्यों करते हो ? 


भाइयो ! समुद्र के एक किनारे खड़ा मनुष्य दूसरा किनारा 

नही देख सकता, फिर भी उसका अघ्तित्व तो मानना ही होगा । 

: जेब एक किनारा माना है तो दूसरा किनारा माने बिना काम 

नही चलेगा। इत्र की खुशबू नाक से स्पष्ट होती है तो नाक को 

स्पष्ट रूप से उसका प्रनुभव होता है, परन्तु लाख उपाय करने पर 
भी वह खुशबू आंखो द्वारा नही देखी जा सकती । 


शब्द भी स्थूंल है । बह यत्रों की पकड में आरा जाता है। 
हमारे कान उसे श्रच्छी तरह ग्रहरा कर लेते है । फिर भी वह 
धांखो से दिखाई नही देता 


कही दूर के पहाड पर अ्रग्नि हो तो ग्राखों से दिखाई नही 
देती, मगर जब उसमे गीला ईधन पड़ता है और धुआ उंठती हैं 
तो हम उस घुए' को देख कर श्रग्नि के होने का अंनुमान कर लेते 
हैं । हम॑ दूसरे आदमी को प्रत्यक्ष देखते है, किन्तु उसके प्व॑जों 
को न देख कर भी धनुमान भ्रवश्य कर लेते हैं, कि इंसके पूव॑ज 
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कभी न कभी, कही न कही, श्रवश्य रहे होगे। पानी का मेला 
प्रवाह देखकर अनुमान प्रमाण से वर्षा का ज्ञान होता है । 


उपमा प्रमाण से भी हमे ज्ञान होता है। जैसे कहा है -- 
आयुष्यं जललोल बिन्दुचपल, फेनोपम॑ जोवितम्‌ 


 अर्थातू-यह आयुं जल के चपल बूंद के समान है और 
जिंदगी पानी में उठने वाले बुलबुले के समान है, श्रर्थात्‌ क्षरा- 
भगुर है । 


हिंदी काव्य मे भी यही बात यो कही है. 
अंजली के नीर ज्यों जावे रे जवानियां । 


यह जवानी अजलि में लिए हुए नीर की तरह क्षीण होती 
जा रही है। 


[ 


कुछ वस्तुएः ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष, श्रनुमान और उपमान 
प्रमाण से भी नही जानी जा सकती | उनको जानने के लिए 
श्रागम प्रमाण को ग्रावश्यकता होतो है। यह बात दूसरी है कि 
कोई चाहे जिस पोथी को आगम कह दे और उसे प्रमाणपभूत 
मानने का आराग्रह करे। मगर सच्चा श्रागम वह है जो आप्त 
अर्थात्‌ प्रामाशिक पुरुष के द्वारा कहा गया- हो, जिसके कथन 
में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ' बाधा न आती हो-किसी भी 
युक्तिया तक से जिसका खंडन न हो सकता हो, जिसकी प्ररू- 
पर मे पूर्वापर विरोध न हो, अर्थात्‌ पहले कुछ कह दिया हो और 
भागे चल कर कुछ भौर कह दिया हो ऐसा विरोध न पाया जाय, 
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जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता हो और जो जनसमाज को 
सनन्‍्मार्ग की ओर ले जाने बाला हो | ऐसा आगम ही सच्चा श्रागम 
है । वहो प्रमाणा भूत होता है । जब कोई सूक्ष्म तत्त्व हमारी बुद्धि 
के द्वारा ग्राह्म ने हो, तब उसे आगम प्रमाण से स्वीकार कर लेता 


ही योग्य है । 


जिम महापुरुष ने पूर्णों वीतरागता प्राप्त कर ली है, वह 
किसी को घोखा नही देगा, किसी को गलत राह पर नही ले जाना 
चाहेगा | भर जिसे सर्वेज्ञता प्राप्त हो चुकी है वह कोई भूल नहीं 
कर सकता । इस स्थिति में उसका कथन सव्वथा असंदिग्ध ही 
होता है । कहा है-- 


सूक्ष्म जिनोदितं , तत्त्व॑ हेतुभिनेव हच्यतै । 
आज्ञासिद्ध तु तदग्राह्म , नान्‍्यथावादितो जिना. ।। 


वीतराम प्रभु के द्वारा कहा हुआ इन्द्रियों से, मन से श्रौर 
बुद्धि से पर सूक्ष्म तत्व किसी भी तक के द्वारा खेंडित नही किया 
जा सकता, वह प्रभु की आ्राज्ञा से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। 


यह एक निश्चित बात है कि जिन कदापि अच्यथा वादी , नहीं 
हो सकते | 


कहने का तात्पय यह है कि बहुत-सी बाते ऐसी है जो झ्भी 
श्रापकी या ,हमारी भी समझ में नहीं श्रातीं | वे बाते अग्रय 
ज्ञातियो ने कही है तो उन पर अविश्वास मत लाझो। अश्रविश्वास 
करने से उन ज्ञानियो की तो कीई हानि नहीं होगी, ग्रापकी ही 
हामि होगी ।- श्राप उस तत्त्व से वचित रह जाएंगे और ज्ञानी की 
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प्रासातना करेगे तो ज्ञानावरणीय कर्म का तीमच्र बध कर लेंगे। 
अगर आप ज्ञानावरणीय कमें को नष्ट करना चाहते हैं तो, जेसा 
कि मैं पहले कह चुका हूँ, ज्ञान दान दीजिए, ज्ञान की वृद्धि मे 
सहायक बनिये ज्ञान और ज्ञानवान्‌ का सन्‍्मानव कीजिए । आपने- 
अगर ज्ञान सीखा है तो दूसरो को भी सिखलाइए। 


रामपुरा (मालवा) में एक भाई केसरीमलजी सुराणा 
थे। वे बत्तोसो शास्त्रो के ज्ञाता थे , उन्‍होंने जब से होश संभाला, 
चारो खधो का त्याग कर दिया । सदा एकान्तर तप किया करते 
थे। घर जाने का भी उन्होने त्याग कर रकखा था। जो कोई साधु 
या साध्वो उनसे सीखना चाहता, उसे बड़े प्रेम से घिखलाते थे । 
एक ही बात दस बार पूछने पर भी उन्हे कभो क्रोध नही झ्राता 
था ; इतने विरक्त थे कि घर मे किसी की मृत्यु हो जाती तो भी 
घर जाने का नाम नही लेते थे । उनके हिस्से मे जो द्रव्य अगया था, 
उसे किसी (दूसरे के, पास जमा करा दिया था । जब पारणा करते 
तो उस द्रव्य के व्याज से लाये हुए सामान से पारणा करते थे । 
पूज्य चौधमलजी महाराज और पूज्य श्रीलालजी महाराज भी 
उनके पास जाया करते थे। मैंने भी उनसे सिखावन ली है। 
सत्य पर उनका अटल विश्वास था। शास्त्र सिखलाने में प्रमाद 
नही करते थे ! झा 


यह ज्ञानावरण कम को तोडने का रास्ता है! श्रपूर्व ज्ञान 
को सिखने और सिखाने से जीव कर्मों को कोटि खपाता है शोर 
उत्कृष्ट रसायन श्रा जाय ती केवल ज्ञान भी.पा लेता है । 


कई लोग जानते हुए भी दूसरो को नही सिखलाते हैं, मगर 
वद्या तो सिखलाने से हो बढती ओर निमंल होती है + 
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विद्या-धन बांट्या वधे, छांट्यां भला निबाण । 

मूरख अन छेड्या भला, छेड्यां भला सुजान || 


विद्या की विश्वेषता ही यह है कि ज्यों-ज्यों दूसरे को वह दी 
जाती है, त्यो-त्यों उसकी वृद्धि होती है। नदी के किनारे के 
जलाशय मे से ज्यो-ज्यो पानी निकाला जाता है, त्यों त्यो उसमें 
अधिकाधिक श्राता जाता है। मूर्ख मनुष्य को छेडना ठीक नही 
है, पर विद्यांचार् को छेडने मे लाभ है! छेंडने पर वह कुछ बोलेगा 
तो कुछ न कुछ प्रच्छी बात ही कंहेया ! इसी प्राशय से कहावत 
प्रचलित है-दानां दुश्नत भला पर नादान दोस्त मला नहीं । 
कहते हैं.-- प । 


पण्डितो$पि वरं शत्रु.,, न मूर्खो हितकारक: । 
बानरेण हतो राजा, विमचौरेण रक्षितः 


पंडित भ्रगर शत्रु है वो भी भ्रच्छा है, क्योकि वह जो कुछ 
करेगा धो विचार करके हो करेगा / मगर पुर्खे मित्र भी मगल- 
फारी नही है, क्योकि वह मित्र होकर भी हानि ही पहुँचाएगा। 


किसी राजा ने एक बन्दर पाला और उसे तलवार लेकर 
जड़ा रहना और किसी को भी श्रन्दर न श्राने देवा सिखलाया। 
राजा ने उसे अपने पलंग के पास ही रक्‍खा । 


इसी नगर मे एक बडा पंडित था । वह निर्धनता के कारणख 
ऊ गया झौर जब उसे कोई भी दूसरा 'रास्ता न सूका 
तो उससे राजा के यहाँ जाकर ही चोरी करने का निश्चय 
किया । रात हुई झ्ौर पंडित किसी तरह राजमहल 
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मे घुस गया । वह राजा के सोने के कमरे के बाहर खड़ा होकर 

भीतर की शोर फ्राव्ने लगा। रब उसने भाँका तो चाँदनी रात में 
उसके शरीर की परछाई राजा के शरीर पर पडी । यह देख 
बन्दर ने समझा कि कोई घुस आ्राया है और इसे मार देना चाहिए। 
बन्दर ने अपनी तलवार सेभाली । तब तक पडित त्तीचे की ओर 
फ्रुक गया । परछाई गायब हो जाने के कारण बन्दर भी रुक गया । 


चोर विचार करने लगा-शभ्रगर चोरी करने में मैं सफल हो 
भी गया तो मुझे- कुछ घन मिल जायगा मगर उसके बदले 
राजा के अनमोल प्राण इस मूर्ख वानर के द्वारा चले जाएंगे। 
राजा इस नगर और देझ के रक्षक हैं। इनका जीवन बहुत उप- 
योगी है मैं शअपने तुच्छ स्वार्थ के लिए इतना बडा अनर्थ होते 
नहीं देख सकता । इस प्रकार विचार कर चोर पंडित वही बंठा 


रहा । दिन निकलने पर चोर पकड़ा गया और सिपाहियो ने उसे 
जेलखाने मे रख दिया + 


यथासमय उसकी पेशी हुई। राजा ने उससे राजमहल में 
प्रवेश करने का प्रयोजन पूछा । तब पंडित ने कहा-मैं गरीब हूं 
श्रौर चोरी करने के लिए राजमहल मे आया था । यह कह 
कद उसने चोरी न करने का सारा किस्सा श्राद्योपान्त कहकय 


सुना दिया। राजा उसकी सच्चाई और समझदारी से श्रत्यन्त 
प्रभावित हुप्रा । 


भतृ हरि ने कहा है कि मू्खे मित्र के साथ स्वये, मे जाना भी 
योग्य नहीं है श्लौर शत्रु, श्रयर विद्वान हो तो उसके साथ नरक 
से भी जाने मे कोई हानि नही है तात्पय॑ यह है कि मूर्ख मनुष्य 
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की सगति किसी भो दशा मे वांछुतीय नहीं है श्रौर विद्वान की 
सगति हर हालत मे हितावह होती है। 


मनुष्य का अन्त करण जब ज्ञान से श्रालोकित हो जाता 
है, तब उसमे कर्तव्य श्रौर श्रकर्त्तव्य का विवेक स्वत! प्रादुभू त 
हो जाता है। ज्ञानीजन किसी भी अवस्था में ' निर्दोष-निरपराघ 
प्राणी को नहीं सताते। ग्रृहस्थ अ्रपने सामाजिक या राष्ट्रोय 
उत्तरदायित्य का निर्वाह करने के लिए कभी-कभी सापराधी को 
हिंसा का श्राश्रय लेता है, मगर वह भी विवश होकर ही | जब 
दूसरा कोई भी मार्ग न रह गया हो और अनीति एवं शअ्रत्याचार 
का तूफान बढता ही चला जाता हो तो, उसका शमन करने के 
लिए उसे कभी-कभी बल--प्रयोग करना पड़ता है? उदाहरण के 
- लिए हैदराबाद में मारत-सरकार द्वारा की गईं कारंवाई को 
ही लीजिए। भारत सरकार शाल्तिप्रिय है श्रौय किसी पर 
धत्याचार करना नही चाहती। मगर भारत की प्रजा के प्रति उप्तका' 
उत्तरदायित्व है। श्रगरा कीई भी शक्ति उस प्रजा को पोडित 
करती है तो उसे दबान। उसके लिए लाजिमी हो जाता है। हैदरा- 
बाद में रजाकारों की करतूतें श्रपनी सीमा का उल्लंघन करें 
लगी, लोग सकट मे पड़ गये, स्त्रियाँ श्रत्याचारों से बचने के लिए 
कुल में पडने लगी, जोरजुल्म का नगा साथ होने लगा । लोग 
वेसब्र होकर भारत-सरकार की चुप्पी की आलोचना करने लगे। 
कहने लगे-सरकार अपनी .भ्राखो के सामने यह सब श्रत्याचार' 
देख रही है भोर फिर भी चुप क्यो है ? उस पर वाग्वाणो की वर्धा 
हीने लगी । फिर भी सरकार ने चाहा कि किसी शान्तिपूर्णो 
तरीके से समस्या हल हो जाय तो भच्छा है ! मगर सत्ता के 
मद से उन्मत्त बने हुए, सजाकारों ने कोई समझौता नही होने 
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दिया | तव भारत सरकार को विवश होकर अपनी फोौजें भेननी 
पडी, यह भी सिफं प्रत्याचार को रोकने के लिए ग्रौर शान्ति की 
स्थापना के लिए। 


जैन शास्त्र, गृहस्थ के लिए ऐसी कार्रवाई का विरोध 
नही करता । हालाँक वह हिंसा में घर्म नही मानता किर भी 
गृहस्थ अ्रगर अपराधी को मार डालता है तो भी उसका अहिसा 
ब्रत खण्डित नही होता / इसका कारणा यही है कि गृहस्थ निर- 
पराध चस जीवो की सकल्‍पी हिंसा का ही त्यागी होता है ऐसी 
ल्थिति में उसके ब्रत के खंडित होने का प्रश्व ही नही उपस्थित 
होता । 


राम और रावण के बीच घोर संग्राम हुआ। रामचन्द्र ने 
उस संग्राम मे न जाने कितने मनुष्यी का वध किया होगा। पद 
कया कोई राम को ह॒त्यारा कह सकता है ! नहीं । क्योकि 
रामचन्द्र सत्ता लोभ से श्रेरित हीकर नही लडे थे । उनका इरादा 
किसी पर अत्याचार करने का नहीं था, बल्कि एक शीलवती 
सत्ती के सतीत्व की रक्षा करना था » अगर वे सोता की उपेक्षा 
कर देते तो परिणाम यह होता कि शीलधर्म की कोई प्रतिष्ठा 
नही रहती । कोई भी किसी की भी पत्नी को उडा ले जाता ! 
अनाचार का दौरदौरा हो जाता! इन भयकर बुराइयो को दूर 
करना ही रामचन्द्रजी'का लक्ष्य था। वे नीति श्रौर सच्चाई के 
रास्ते पर थे । जो अनीति की राह पर चलता है, उसकी लक्ष्मी 
भी ज्नली जाती है श्रौर, राज्य मी चला 'जाता है। रावण का 
यही हाल हुआ । उसकी नीयत 'बिगेड गई थी । जब नीयत बिगड़ 
जाती है तो मनुष्य वीति-भनीति की भूल जाता है। 
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बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत ५ 
नही काप्त आती दलील और हुज्जत । 
पिछली श॒त्ताब्दियों मे मेवाड में प्रनेक लडाइयां हुई हैं । 
विक्रम सम्वत्‌ २००० मरे हमचे चित्तौड़ मे चातुर्मात किया। फिस 
ऊपर किले पर भी गये । चित्तौड के किले की कीर्ति विश्वविख्यातत 
' है। लोगे की जीभ पर श्राज भो यह शब्द गूजते रहते हैं-- 
गढ तो चित्तौड़गढ़ श्रौर सत्र गढ़ैया चित्तीडगढ की शान वास्तव 
मे निराली है उसके ते रा-करा घर भारतीय वीरता की कथा 
श्रकित है। उस किले की विशाल चहार दीवारी मे अपरूय 
स्मृतियां घिरी हुई हैं, चित्तौडगढ प्रपनी कीत्ति की ही भांति 
वनात्ट मे भी व्रिशाल है उसमे पानो के सदा प्रवाहित होते 
रहने काले स्पोत हैं और बड़े-बड़े जलाशय हैं । उसके भीतर खेती- 
 बाड़ी होती है और भ्रच्छी खासी बस्ती भी श्रव बसी हुई है । 


किले पर जाकर हमने पश्चिनी का महल भो देखा । उस 
समय की घटना के बहुत से निशान अब भी बने हुए हैं । उस 


घटना के निष्क्स्वरूप मैंने एक लावनी लिख डाली थी। उम्तका 
भारम्भ यो है:-. 


यह गढ़ चित्तौड़ की कथा सुनो नर नारी । 

हुई सतो पद्मिनी वीर धर्म को धारी।॥। 
रानी पद्मिनी अपने सतीत्व 'की रक्षा के /लिए सती हो गई ! 
उसने प्राणो का उत्सग कर देना श्रेष्ठ समझा, पर घर्म का परि- 


त्याग करता उचित न समझता ! ऐसी धर्मपरायणा वी रागनाएँ 
घन्य है ! 
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उस जमाने मे भोमसिहजी श्रौर रत्नभिहजी किले पर 
राज्य करते थे। सीलोन जिसका पहले का नाम सिंहलद्ठीप है 
वहा के राजा की पद्मिती नाम की राजकुमारी थी। कहते हैं, 
हूं इतनी सुन्दरी और सुक्रुमारो थी कि जब वह पानी पौती थी 
तो वह पान्ती उसके गले मे से दिखाई देता था। राजा ने उसके 
योग्य वर के विषय में विचार क्रिया और उदयपुर के राणाजी 
को अ्रपनी कन्या देने का विचार स्थिर किया । एक बार राणा 
जगदीशजी गये । सिंहलद्लीप के राजा को पता चला तो वह भो 
श्रपनी कन्या के साथ वहां पहुँच गया । बातचीत तय हो गई । 
वह राखणाजी के साथ सेवाड आया झ्ौर वही शुभ लग्न देखकर 
पद्मिनी का विवाह कर दिया। पद्मिनी ग्रसाघारण सुन्दरी थी । 
उसके सोन्दर्य की प्रशंसा फैलते-फैलते दिल्‍ली के सम्राट्‌ अलाउद्दीन 
ख़िलजी के कानो तक पहुँची । उसने सोचा-ऐसी सुन्दरी तो मेरी 
बेगम होनी चाहिए । 


इस प्रकार विचारकर वह अपनी बडी भारी फौज के साथ 
चित्तोड पहुँचा । चित्तौड़गढ के पास ही, नीचे बहने वालो दो 
नदियों के बीच मे पडाव डाला। चारो ओर से किले को घेर 
लिया ) छह माह तक पडाव डालने के वाद भी जब राणा ने 
श्रात्मसमर्पणा नहीं किया तो बादशाह ने दूसरा उपाय खोजा । 
उसने अपने एके श्रनुचर को श्ेजकर केहलाया कि मैं न लड़ाई 
करने को आया हैं और न दुश्मनी बढाने आया हू । मैं पद्मिती की 
तारीफ सुनकर सिर्फ उसके दर्शेन करने भाया हूं ; राणाजी सरल 
थे राजपूत बड़े सरल होते हैं। बादशाह के मन मे कृपट था, 
मगर, निष्कपट राणा ने उस पर विश्वास कर लिया। उत्तर मे 
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कहला दिया किले में चले प्राओ । बादशाह किले में गया । पद्मिती 
के बराबरी के एक काँच पर प्रतिबिम्बित करके पद्मिती का प्रति- 
विम्व बादशाह को दिखलाया गया । बादशाह उस प्रतिबिम्ब को 
देखकर पागल हो उठा । उसकी दबी हुई इच्छा भश्रौर भी प्रबल 
हो उठी | उसने मन में सोचा-पद्चिनी अगर मेरी बेगम न बनी तो 
भेरी जिन्दगी और बादशाहत सब बेकार है । 


प्रकट मे उसने राणाजी से कहा-अब हमारे श्रौर आपके बीच 

में कोई भगडा नही रहा । हम दिल्‍ली लौट जाएँगे। श्राप बड़े 

मेहरबान हैं, श्रादि । राणाजी बादशाह की बातो मे आ्राकर उसे 

पहुँचाने के लिए उसके साथ चले | बादशाह एक, दो, तीन, चार, 

वाच, छह, श्रौर सात फाटक लांघ गया । इसी समय बादशाह ने 

. सीटी बजाई और उसके छिपे हुए सिपाही दौडकर श्रा पहुचे 
श्रौर राणाजी को पकड कर अपने कैम्प मे नजरवन्द कर दिया। 


राजपूतो को जव यह समाचार मालूम हुआ तो वे इकट्ठ 
हुए ' उन्होने बादशाह की घू्ंता पर श्राश्चर्य प्रकट, किया और 
राणाजी को मुक्त करने के उपाय पर विचार किया। सबने एक 
निश्चय करके बादशाह के पास सदेश भेजा कि महारानी पद्मिनी 
आ्रापके पास झ्राने को तैयार है। किन्तु वह इज्जत के साथ 
आएंगी । वे पर्दानशीत हैं श्रतएव डोले मे बैठकर भ्राएगो ओऔदय 
सात सो सेविकाएं उनके साथ होगी । यह समाचार सुच्रकरु 
बादशाह फूला न समाया। उसने कहा-या अल्लाह ! क्‍या हो 


उम्दा सलाह! उसने उत्तर मे कहला भेजा-ठीक है, सब को 
आने दो । 
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सात सौ डोले तयार हो गये । सब डोलो मे एक-एक राजपूत 
सरदार बेठ गया। प्रत्येक डोले की उठाने के लिए चार-चार 
राजपूत लगे) उनके हथियार उसी डोले मे रख दिये गये । जिसे 
पद्मिनी का डोला प्रक्रट करना था, उसमे वीरवर बादल और 
गोरा बेठ गये डोले रवाना हुए ! बादशाह उन्हें देखता है ग्रीग 
कहता है-या श्रल्ला | क्‍या उम्दा सलाह ! 


बादशाह की. फौज के सिपाही अपने--अ्रपने काम में लगे 
थे। उन्होंने समक लिया था कि दोस्ती हो गई है, अव कोई खतरा 
नही है! इस कारण वे निश्चिन्त भर असावघान थे। 


डोले फौज के पड़ाव मे आकर रुके । वादशाहु को समाचार 
दिया गया-महि।रानी पंजिनी आपसे मुड़ब्बत करते श्राई हैं, मगर 
एक बार अन्तिम रूप से अपने पति का दर्शेन करना चाहती है। 
बादशाह ने यह बात कवूल कर लो + पद्मिनी का डोला राखाजी 
के कंम्प के पास ले जाया गया । सब नौकर- चाकर वहां से हटा 
दिये गये थे । गोरा-बादल ने राणाजी से कहा-झभाप इसमे वैंठ 
जाइए। राणांजी उसमें बेठ यये। उसका जरीपोश पर्दा बदल 
दिया गया । किसी को इन सब वातों का भेद मालूम नहीं हुआ। 
जब राखाजी किले से प्रविष्ट हो चुके तो डोले वाले ३५०० 
सरदारो ने अपने अपने हथियार समाल कर बादशाह की फौज 
पर हमला बोल दिया । उघर मुसलमान कहने लगे-या अकवर 
वली ! इधर राजपूतो ने नारा लगाया-जय बंजरंगवली ! जम 


कर लडाई हुईं। राजपूतो ने जान लड़ा दी । श्राखिर बादशाह 
को शअश्रपनी फौज के साथ भागना पड़ा । 
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मगर वादशाह ने फिर दूसरी तैयारी करके हमला किया। 
राजपूतो ने डट कर उसका मुकाबिला किया | मगर उनके बहुत 
से सैनिक काम आ चुके थे। विजय की ग्राशा नही रह गई थी । 
तब किला बन्द करके सोचा गया-श्रव किस उप्रय का अवलं- 
बन करना चाहिए ? राखाजो त्ते कह्ा-प्रव इतनी सेना नही बची 
है कि बादशाह क्रो विशाल फौज का मुकाबिला किया जाय, मगर 
भ्रपमान के साथ, कुत्ते की मौत सरता भी योग्य नही है। वोज़ 
क्षत्रिय के जीवन को साथेक्रता शत्रु के साथ जूभते-ब्जूक़ते मरते 


में ही है । 


भ्राखिर महल के पास एक बडा खड्ढठा खुदतज़ाया गया श्र 
उसमे लकडियां भरवा दी गुई। प्राग लगी ओर लप्टें उठने 
लगी । महाराणा ने जनाने महल में जाकर कहा--श्रब प्ैं तुम्हारी 
रक्षा नही कर सकता । तुम अपने धर्म की रक्षत करत्ता , चाहती हो 
तो इस अ्रग्निदेवता की शरण लो । 


महाराणा की बात सुनकर राजपूत रमणियोी में वीरत्व' 
का भाव जाम उठा। उन्होने स्नान किया, सुन्दर वस्त्राभूषणा 
धारण किये, मस्तक पर कु कुम का टीका लगायपत श्र बारी बारी 
से महाराणत को नमृुस्कार कर-करके ये उस घम्नक़ती प्राग में 
कूदने लगी। इस प्रकार लगभग ४००-५४०० रमणियों ने भ्रपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणो की आहुति दे दी । त्त्पश्चातु 
महारानी पत्मचिती आई | उन्होने राणाजी से कहा>मैं सदा के लिए 
आपसे विदा मागती हूं। मुझे खेद है कि मेरी ही बदौलत श्रापको 
सर्वंनाश का यह भीषणत्तम हृश्य देखना प्रड़्ा है। मगद् हमारा 
उत्समें युग-युगान्तर तक मानव ज़ाति स्मरख करेगो । और इसपे 
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चित्तौड की कीति और भी उज्ज्वल हो उठेगी । इसके बाद महा- 
रानी ने ईश्वर का स्मरण किया श्रौर कहा-- 


झ्रगन अब रखियो लाज हमारी ! 


हम सब आई शरण तिहारी ॥ 
हे ज्वालामुखी ! क्षत्रियों को शान तुम्हारे हाथ है। मुझे 
अ्रपनी शरण मे लीजिए। श्रव तुम्ही मेरी सखी हो, माता हो 
मैं तुम्हारी गोद में विश्लाम लूगी। 


इसी को कहते हैं जोहर ! जौहर हो चुका तो वीर क्षत्रिय 
तलवारें लै-ले कर जूभने के लिए तैयार हो गये । वे दिल खोल 
कर लडे ! मगर वादशाह की विशाल सेना के सामने आखिर कहां 
तक ठहरते | सब राजपूत काम आं गये । इसके बाद बादशाह जब 
पद्मिनी को पाने के लिए उसके महल की ओर चला तो उसे 
संकडो वीर रप्रणियों की लाशें हो लागें दिखलाई दीं। उसका 
दिल बेठ गया । हाथ मलता पछताने लगा कि मैंने कुरान श्र 
ईमान भी छोड़ा और पद्मिनी श्री हाथ न आई ! 


आये थे गुल के वास्ते बस खार ले चले । 
हिजरे में पदमनी वजू हार ले चले ॥। 


निराश होकर बादशाह को दिल्‍ली लौट जाना पडा। यह 
घटना स॒० १३६० की है । 


भाइयों इस घटना का जिक्र करने का श्राशय यही है कि 
आप इसके प्रकाश में अ्रप॑ने कर्त्तव्य को देख सकें। भारतवर्ष ने 
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घर्में की रक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान दिये हैं ! राणा की जगह 
कोई कायर पुरुष होता तो सोच सकता था कि एक श्रौरत के लिए 
क्यो स्वताश को निमत्रण दिया जाय ? मगर नहीं उन्होंने यह 
नहीं सोचा , जिन्दगी वैसे भी क्या हमेशा कायम रहने वाली है ? 
जो नर-नारी जिंदगी को चचाने के लिए अपने घर्मं का प्रित्याग 
कर देते हैं, अपनी कुल मर्यादा को त्याग देते हैं प्रौर पतित हो जाते 
हैं वे क्‍या भ्रमर हो जाते है ? नहीं, उन्हे भी मरना पडता है, 
कुत्ते की मौत मरना पड़ता है और उनके मरने के बाद भी लोग 
उनकी जिंदगी पर थूकते हैं! मगर जो धर्मे की रक्षा के लिए, 
देशहित के लिए या श्रपनी पवित्र मर्यादा की रक्षा के लिए अपने 
प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे 
भ्रपते जीवन के द्वारा एक सुन्दर शोर मधुर श्रादर्श खड़ा कर जाते 
हैं । उनकी जीवनी मनुष्य जाति के लिए जीवित पाठ होती है 
श्रौर लम्बे समय तक उससे पवित्र प्रे रणाए प्राप्त होती रहतो हैं 


धर्म के प्रति इतनी हढता जिसमे होगी, उसका जीवन भी 
धन्य होगा और मरण मी घन्य होगा | जिसने धर्म को शभ्रत्यन्त 
मूल्यवान समझकर प्रपने प्राण घम्मं-रक्षा के लिए समर्पित कर 
दिये, वह क्षर देह को त्याग कर भी झझक्षर-देह के रूप मे सर्देव 
जीवित रहता है। यह ऊँची भावना तभी भ्राती है जब मनुष्य के 
हृदय मे सदबुद्धि हो श्रौर विवेक हो। अपने कत्तंव्य-श्रकत्तंव्य॒ का 
विवेक प्राप्त करने के ःलिए शास्त्रों का पठन-पाठन, श्रवण 
चिन्तन, मनन उपयोगी होता है। पूर्वज महापुरुषों के ग्रादर्श 
चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करता भी भ्रावश्यक होता है । इसीलिए 
श्राज मैंने ज्ञान के सम्बन्ध मे ही प्रकाश डाला है । 
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.. क्षमा... 


नित्योदेयं दरलिंतमोहमहान्धेकारम, ह 
ग॑म्य न राहुवबदतस्य न वारिदानामु । 

विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति हैं. हे 
विद्योतयज्जगदपूर्व शशाछूविम्वम ।) 


भगवान्‌ ऋषभदेवेजी की स्तुति करते हुए श्राचार्य महाराज 
फर्मते हैं-हे सर्वश, सवंदर्शी, श्रनन्‍्त शक्तिमानु, पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! ओपेंकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रमो ! 
आपके कहाँ तक गुरंग गाये जाएँ ? 


है महांप्रभो ! श्रापको क्‍या उपमा दी जाय ? उपमा देने के 
लिए एक चन्द्रमा ही है । 'गणधघर महाराज ने भी चन्द्रमा को 
उपभा दी है । यथा 
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चन्देसु निम्मलयरा आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ।॥। 


यहा भगवान को चन्द्रमा से भी प्धिक निर्मल बतलाया 
गया हैं ॥ 


थ्राचार्य महाराज कहते हैं कि हम आपको चन्द्रमा की उपमा 
दें मगर वह तो उदित होकर श्रस्त भो हों जाता है श्लरौर आप 
तो नित्योदय हैं-प्रापके ज्ञान का प्रकाश सदेव एक सरीखा बना 
रहता है। चन्द्रमा पौदुगलिक अंधकार का ही नाश करता है, 
किन्तु श्राप मोह के महान्‌ गहन अब्रकार का नाश करने वाले हैं । 
चन्द्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, जिससे उसकी चादनी दब 
जाती है। किन्तु आपके आ्राड़े कोई नही आ सकता। श्राप की 
दिव्य प्रभा को रोकने की शक्ति राहु मे नही है। कमी-कमी 
वादल भी चन्द्रमा के शाड़े श्रा जाते है प्रौर उसे ढंक देते हैं, 
किन्तु आपके ज्ञान को ढंकने वाला कोई नही है, इस प्रकार 
श्रत्यधिक कान्ति वाला भ्रापका मुख-कमल, संसार मे एक प्रनूठे 
घन्द्र-बिम्ब के समान सुशोभित होता है। ऐसे भगवान्‌ ऋपभदेव 
हैं, उनको ही मेरा बार-बार नमस्कार हो ॥ 


भाइयों ! भगवान्‌ को- चन्द्रमा की जपमा क्यो दी जाती 
है? इसका कारण यह है कि जैसे चन्द्रमा शीततला प्रदान करने 
वाला है, उसी प्रकार मगवान्‌ भी शीतलता-प्रनन्त शान्ति के 
प्रदाता हैं ' शीवलता उच्च कोटि का युण है । दुनियां किसी चीज 
को जलाने के लिए आग का उपयोग करती है, किन्तु भगवान 
कर्मों को भस्म करने के लिए शीतलता से काम लेते हैं। किसी को 
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मारने के लिए क्रोब् की ग्रावश्यकता होती है, मगर कमें-शत्रुप्रों 
का समूल संहार करने के लिए क्रोध का भी संहार कर देना 
पडता है। शीनलता के द्वारा ही कर्मों का नाश किया जाता है । 
भगवान ने प्रसोम क्षमाभाव घारण करके ही समस्त कम घन्नृग्रों 
का विनाश किया है! क्षमा-शीलता मे बडी शक्ति है। शत्रु 
कितना ही गर्म होकर क्यो न श्राथा हो. कितनी ही वचन रूपी 
चिनगारियाँ छोड रहा हो श्र क्रोध की श्राग से तमतमा रहा 
हो श्रगर सामने वाला शीतलता पकड़ ले, श्रर्थात्‌ शाति घारण 
कर ले तो उसे शान्त होना ही पडता है। कहा है-- 


क्षमा शस्त्र करे यस्य, दुर्जेत कि करिष्यति ? 
अतृणे पत्तितों वह्ठि., स्वयमेवोपशाम्यति ।। 


जिसके हाथ मे क्षमा का शस्त्र हो उसका कोई भी दुष्ट क्‍या 
बियाड़ सकता है ”? पाती में पडी हुई श्राग अपने आप ही शान्त 
हो जाती है। झ्राशय यह है कि क्षमा की प्रबल शक्ति' के सामने 
दूसरी कोई भी शर्त नही टिक सकती | जैसे पानी मे गिरी हुई 
भाग अपने आप ही नष्ट हो जातो है उसी प्रकार क्षमा के सामने' 
दुर्जनता-क्रोध भ्रादि दुर्भाव-भी स्वत. नष्ट हो जाते हैं। 


व्याख्यान देने वाला थक जाता है, मगर गालिया देने वाला 
नही थकवा। क्योकि व्याख्यान देने वाला अक्रेला, ब्रिना रुके 
बोलता है, जब्न कि गाली देने वाले आमने--पघामने दो होते हैं । 
जब एक गाली देता है तो दूसरा गाली सुनता है झ्लौर सुनते-सुनते 
विश्राम कर लेता है ! इस तरह बारी-बारी से विश्राम क-ते रहने 


से वे थक्रते नही हैं। थकावट उसे होती है जो अकेला ही, 
लगातार बोलता रहता है । 
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किसो छोटे से गांव मे एक बुढ़िया रहती थ्ली । उस बुढिया 
को हरेक से लडने और गालियां देने की आादल पड गई थी । वह 
बिना किसी बिगाड़ किये ही, चलती हुई स्त्री को कह देती-तेरा 
चूड़ा कब फटेगा ? 


बुढिया ऐसा क्यो लडाई-झगडा पसंद किया करती थी ? 
कारण यही कि उसने चीतराग भगवान्‌ की सुधामयी वाणी का 
मधुर स्वाद नही चखा था | अगर उसे एक बार भी प्रभु की बारी 
का स्वाद मिला होता तो वह इस मंत्र को धारण कर लेती- 


खामैमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमन्तु मे । 
मित्तो म्‌ सव्वभूएसु, वेर॑ मज्क न केणई !।. 


श्र्थात्‌ मैं समस्त जीवों को भ्रपती श्रोर से क्षमा करता हूं 
धौर संसार के संमस्त जीव मुझे क्षमा प्रदान करे । सब प्राणियों 
को मैं भ्रपचा - मित्र समझता हु। किसी के साथ मेरा वैर भाव 
नही है ॥ 


भाइयों ! इस महामंत्र मे ऐसी शक्ति है कि बडे से बड़े क्रोधी 
का भी क्रोध उसके प्रभाव से भाग जाता है। इससे “जौदह पूर्वो 
का ज्ञान है | इस गाथा में केवलनान पाने की तरकीब 
बतलाई है * ० ह 


एक बार विहार करते-करते हम बीजापुर पहुचे। वीजा- 
पुर निम्राम-राज्य के श्रच्त्यंत्त हैं। अब तो बहांके शासन में 
काफी परिवत्तंन हो गया है झौर हो रहा है, मगर जब हम वहां 
ग्रये थे, तब वहां सभी बडे-ब्रढ़े अफसद-प्राय: मुसलमान ही थे। 
वीजापुर का नाजिम भी एक मुपलमान ही- था । वहां २३-२४ 
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घर ओसवालों के हैं जिनमे २२ घर तो सिर्फ संरचेतियो के ही हैं । 
इनमे एक बडा लखपति सेठ था, जो आाम्रपास में मशहूर था । 
अ्रदालती काम-काज मे इतता चतुर था कि वकील भी उसके 
सामने पानी भरते थे । 


वहा के श्रावकों में कुछ श्रजीब-सी एकता थी कि यदि कोई 
मन्दिर मार्गी साधु जा पहुंचता तो स्थानकवासियो की तरफ के 
लोग, भौर यदि स्थानकवासी साथु पहुंच जाता तो मन्दिर-मार्भियों 
की तरफ के लोग, उससे प्रश्न पूछते श्रोद भ्राखिय उसे जल्दी ही 
वहां से विहार करना पडता था। उस समय उधर श्रासपास के 
लोगो ने मुझ से कहा कि आप बीजापुर जाए तो श्रच्छा रहे। 
जब मोका श्रा गया तो हम उस ओर गये और बीजापुर से चार 
कोप्त टूर एक गांज़ मे ठहरे | बीजापुर वालो को मालूम हुआ तो 
ः घार भाई मेरे पास आये । जहाँ एक भी नही श्राता था, वहां 
चार माये तो अच्छा - शकुन ही हुआ ! हम बीजापुर पहुचे । तब 
उन लोगो के श्रीपूज्य वे लखपंति आये श्ौर बोले--महाराज- |! 
सुझे मुकदमे की पेशी पर बाहर जाना पड़ेगा तो श्राप दो दिन 
यही ठहरता ॥ 


ठाकुरजी के एक मन्दिर में हमारा व्याख्यान कराया गया। 
व्याख्यान मैं कुछ हिन्दू भी श्राये और कुछ मुसलमान भी आये । 
उन्होने बतासे प्रभावना में बाठे। मैंने सोचा--चलो यह भी 
शकुन अच्छा है ! दूसरे दिल बहुत लोग आये । मैंने भी दिल खोल 
कर उपदेश दिया. । फिर. मैंने उन लोगो से पूछा--भाई, 
तुम्हारे गुरू कोन हैं? उन्होने कहा--कोई नही । तब मैंने उत्हें 
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समझाया कि बिना गुरु के निगुरे हो और फिर उन्हें ग्रुरू- 
आम्ताय दी, सबको ज्ञान दिया । 


एक बार नाजिम भी आया । उसने बतलोया कि हमारे 
कुरान में यह लिखा है, वह लिखा है, फला पैरे में खुदा ने ऐसा 
कहा है वैसा कहा है! उसकी सब बाते सुनकर मैंने कहा-हमारे 
भगवान्‌ ने ऐसा कहा है। और उसे 'खामेमि सब्वे जीवा' आदि 
गाथा पढ़कर सुनाई। जब इस गाथा का भावार्थ मैंने नाजिम 
को सुनाया तो वह बहुत खण हुप्रा । पढा-लिखा आ्रादमी था बात 
उसकी समझ में श्रा गई। 

तीसरे दिन वह सेठजी भी आ पहुँचे। बोले--महाराज ! 
प्रापने यहां श्राकर क्‍या जादू की लकडी फेर दी है ! 


मैंने कहा--भाई, इन' पर तो फेर दी है, श्रव तुम परु 
' केरनी है' : 


: सेठजी-अजी, यहां तो छिसी साधु को ठहरने भी नहीं देते 
ये प्रोर आपका तो चौमासा कराने की बाते लोग कह रहे हैं । 


मैंने कहा--चौमासा हो या न हो, मगर मैं भ्रपन्ती शक्ति भर 
तुम्हे भी नहीं डूबने दूंगा। तुम्हे भी तारने का प्रयत्न करूँगा । 


उस वर्ष मनमाड़ मे चौमासा करने का वचन दिया था। 
वही चोमास्ता किया | उस सेठ को भो पुडा बहा के लोग चौमासे 
डे एयु पण के समय मतमाड आये । सबने मु हपत्नी बांध वाघ कर 
सामाथिक की। इस प्रकार जो नोग साधुझो से दूर दूर रहते थे 
झार घ॒मं से बचने को कोशिश करते थे, उन्हे भी घर्म, की ओर 
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उन्मुख किया । आपको भी अपनी दुकान जमाने के लिए, ग्राहकों 
को समभाना-वुकाना पडता है श्रोर हमे भी समम्काना पड़ता है । 
परन्तु भ्रापकी श्रौर हमारी दुकान मे अन्तर है। शआ्रापकी दुकान 
लालच को है और हमारी दुकान निर्लोमता की है । ग्राहको के 
लिए ही हम अपनी दुकान चलाते हैं . ईश्वर औ्रौर धर्म के प्रति 
विश्वास उत्पन्न कर देना ही हमारा काम है, जिससे लोगो को 
आत्मा की तरफ ध्यान देने का अवसर मिले और वे श्रपने जीवन 
को कऊृतार्थ कर सके । 

हां, तो भाइयो ! 'खामेमि सब्वेजीवा' बहुत ही सुन्दर गाया 
है। यह क्रोघ का प्रभावशालो मंत्र है। इसके सामने क्रोघ नहीं 
ठहर सकता । , 

बात उस वुढिया की थी। वह श्रपने गांव में चाहे जिससे 
लड॒ती रहती थी । उसकी इस श्रादत के कारण घर वाले भी दुखी 
हो गये और गाव वाले भी परेशान हो गये । आखिर गांव वालों 
ते, उस गाव के ठाकुर साहब से, उसकी शिकायत को । कहा-हम 
खाते-पीते तो हैं, मगर यह बुढिया खून नही बनने देती । ठाकुर सा ० 
ने उस बुढिया को वुलवा कर पूछा-डोकरी, तू क्यों सबसे लडाई- 
भंगड़ा और गाली-गलौज करती रहती है ?. तब बुढ़िया चे उत्तर 
दिया-अ्रन्नदाता, मेरी तो भ्रादत ही ऐसी पड गई है ! 


ठाकुर॑ साहब क्या करते ! , उन्होने कहा--गांव से किसको 
निकालू ,शौर किसे रक्खू' ! एक काम करों । इससे लडने की 
बारी बांध दो । यह बारी वाले घर जाकर लड॒ लिया करेगी 
जिससे ३०० घरो मे से २९६ को शान्ति मिलेगी। गाव वालो दे 
ठाकुर साहब की योजना स्वीकार कर ली । 


कक 


१५६ | दिचाकर-दिव्य-ज्योत्ि भाग ६ 





लडाई की वारी वध गईं | बुढिया वारी वाले घर में जाती 
भौर बहुत ही क्रोषणनक, एवं हृदय-विदारक गालिया देना आरंभ 
कर देती । औरत दिखाई पडती तो कहती-- तेरा घनी कब मरेजा 
राड कही की ! पुरुष सामने आता तो कहतो--नकटे कट्ठी के 
तेरा पूत मरे। 


इस प्रकार लडते-लडते कुछ दिन बीत गये + यद्यपि उसके 
वचन-वाण अ्रसह्य थे और यदि दूसरा कोई ऐसे शब्द बोलता तो 
लोग उसकी खोषडी तोडे बिना न रहते, मगर उस बुढिया की 
तरफ लोगों की उपेक्षा हो गई थी । प्रायः उसकी गालियो को सभी 
सुनी-अनसुनी कर दिया करते थे । इसी उपेक्षा की बदौलत बुढिया 
संकुशल जीवित थी। 


एक दिन एक श्रौरत की वारी आई ॥ उसकी लड़की ससुराल 
से ग्राई हुईं थी । वारी का विचार करके वह औरत उदास हो 
रही थी । लड़को ने अपनी मावा की उदासी का कारण पूछा। 
माता ने उप्ते कारण बतला दिया । कारण जान कर लड़की ने 
कहा--अ्रच्छा, तुम कुछ मत बोलना । मैं उस बुढिया से लड़ 
लूगी। मैं लडकर उसे शांत कर दूंगी, ऐसी शानन्‍्त कि फिर वह 
किसी से भी न लड़ सके ! मैं सदा के लिए लडाई बन्द करा दूगी। 


लडकी ने सुबह होते ही जवार की फुली मंगवाई और उसे 
गोंद भें लेकर बेठ गंई । उसी समये बुंढिथा झा धमकी और झाने 
के साथ ही बोली--तैंरा चूडा फूठे रांड ! तेरी माँ कहां है? 


मगर लड़की चुप ! 
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बुढिया गालियां देती जाती थी और उनके उत्तर में गालियाँ, 
सनना चाहतो थी, मगर उस लडकी ने जीभ ही न खोली 
बुढिया विता रुके श्राखिर कब तक बक़-वक करती ? कोई सामना 
करता तो वीच-बीच मे उस्ते विश्राम मिलता और नयी-तयी 
गालिया सूकती। सगर लडकी जबातन नही हिला रही थी। जेब 
गालियां देती-देती बुढिया थक गई, पसीना-पसीना हो गईं 
तो मुस्करा कर लडकी ने कहा-लो माँजी, फुनी खां लो। 
ग्रौरन खाना हो तो रहने दो । यह कहकर और अगूठा दिखला 
कर लडकी फुलो फॉँक गयी । बुढिया फिर चरिढकर गालियो की 
वर्षा करने लगी । यद्यपि थकावट के कारण अभ्रव आवाज मे वह 


देजी नही रह गयी थी, फिर भी धीरे-धीरे वह गालिया देने लगी । 


इस प्रकार जब भी बुढिया गालियां देती-देती रुकती, तभी 
वह लडकी उसे चिढ़ा देती श्रीर चुपचाप बेठी (रहती । श्राखिश 
वुढिया बोलते-बोलते इतनी घबरा गयी कि उसे चक्कर झा 
गया। वह जमोन पर गिर पंडी । 


जब काफी श्रर्सा हो गया तो बुढियों के घर वाले उसेकी' 
सार-सभाल करने आये। वे उठकर उसे ले जाने लगे तो 
लडकी ने कहा-ठहरो, श्रभी मांजी को मत ले जाओ | श्रभी इनसे 
मुझे लडना है । मर्गर घर वाले नहीं माने और उसे ले जाने लगे । 
तब लड़की ने कहां-ले जातें हो ती भले ले जोझो, मगर कले फिर 
यहीं लडने भेज देनां। कल भी मेरे ही घर की बारी है, क्योकि 
प्राण लड़ाई पूरी नहीं हो पायी है। 
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दूसरे दिन सबेरा होते ही ठाकुर सा० का मितराही बुढिया के 
घर पहु चा। उसने कहा-माजो, प्राज भी तुम्हे कल वालो लडकी 
से ही लडने को जाना होगा । ठाकुर साहब का हुक्म है । 


वुढिया ने घवडा कर कहा-मैं प्रव लडना ही नहीं चाहनी ! 
मुझे व्या मरना है ऐसी लडाई करके]  - 
बुढिया के लड़के ने यह सुना तो उसे वहुत प्रसन्नता हुई। 


फिर भा उसने कहा-क्यो मा, लडोगी नही ? बिना लड़े तुमसे कैसे 
रहा जायगा? 


वुढिया-जिस लडाई से कोई सार नही निकले, उससे फायदा 
ही क्‍या है ? अब मैंने लडना छोड्‌ दिया | ठाकुर साहब से भी 
कह देना, भले हो वे वारो तोड़ दें । अब पुझमे नही लड़ा जायगा । 
लडकी ठाकुर साहब के यहा लाईं गई। सव गांव वालो ने 


उप्तको सहिष्णुता और चनु राई को वडाई को । सब से उसे 
मान-पत्र दिया । 


लडकी ने मानपत्र के उत्तर मे कहा-यह ज्ञान मैंने भगवान्‌ 
महावीर के चेलों से धुना है , उनका कहना है कि गाली के बदले 
गालो मत दो। कहा भो है .-- 


जो तोकौ कांटा बुबे, ताहि बोय तू फूल । 
तोहि फूल के फूल हैं, वाकौ है तिरसूल ॥॥ 
श्रगर कोई तेरे रास्ते मे कांटे बिखेरता है तो तू बदले में, 


उसके रास्ते भें काठे मत्‌ वो । -ए फूल वो | फूल बोने से तुझे फूल 
ही मिलेंगे भ्ौर काटे बोने वाले को फूल नही-चिशूल द्राप्व होंगे। 
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तात्पर्य यह है कि प्रपने प्रति बुराई करने वाले की भी तुम भलाई 
ही करो। भलाई करोगे तो मलाई होगो। बुराई करने वाला 
प्रपने किये का आप हो फल भोगेगा। 


जोश खाके बिजली दरियाव के अन्दर पडी | , 
चुकसान कुछ होता नहीं खामोश बहतर चीज है ।। 
महावीर का फर्मान है खामोश बहतर चीज है। 


दिल पाक रखने के लिए, खामोश बहतर चीज है ।।टेंर।। 
भाइयो ! बिजली कडककर नदी या समुद्र मे पडती है, 
मगर उससे कुछ भी बिगाड़ नही होता । वह स्वयं बुर जाती है 


ओर खत्म हो जाती है इसी प्रकार क्षमाघारी व्यक्ति के समक्ष 
क्रोध निष्फल हो जाता है । 


खामोश खजर देख कर, दुश्मन को ताकत नही चले । 
विचा काष्ठ के , पाषक जले, खामोश बहतर चीज है ॥। 


जिस वीर पुरुष ने क्षमा का शस्त्र घारणा कर रक्‍खा है, 
उसके ग्रागे शत्रु की कोई भी शक्ति काम नहीं श्रातो । बिवा ई घन 
के आग अपने आप ही शान्त हो जाती है । 
तप में ऋषि युद्ध 'मे हरि, श्रंष्ठू विसमणा दान में । 
अरिहंत को यह वीरता, खामोश बहतर चीज है | - 
ठाणांगजी सूत्र मे चार बाते बहुत ऊची बतलाई' है। बह 


इस प्रकार हैं-- (१) तपस्या मे ऋषि-मुननि सर्वेश्रेष्ठ है। छह-छह 
सहीने तक आहार-पानो नही लेते हैं-। (२) युद्ध क रखे पे, शत्रुओ 
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का सामना करने मे, वासुदेव अपनी साथी नहीं रखते हैं / (३) " 
दान देने में वेश्रमण जाति के देवों की सम नता कोई नहीं कर 
सकता | तीर्थंकर- भगवान एक क रोड आठ लाख सोनैया प्रतिदिन 
वर्षी दान देते हैं। यह सोनेया लाने वाले यही देव हैं। (४) झरि- 
हत भगवान्‌ क्षमा गुणा में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके सुकाबिले में कोई 
क्षमा नहीं कर सकता । 


इस कथन से यह साबित है कि क्षमा करना श्रेष्ठ पुरुषों 
का काम है। तुच्छ मनुष्य क्षमा नही कर सकते। और भी 
कहा है; -- 


खामोशी कर श्रीराम ने, बनवास का रस्ता लिया । 
गजसुकुमार ने केवल लिया खामोशी बहतर चीज है|! 


रामचन्द्रजी दशरथ के सब से बड़े पुत्र थे श्रौय राजतिहा- 

सन के योग्य अधिकारी थे। मगर आपको मालूम ही है क्रि 
किस प्रकार कंकेयी ने भरत के लिए राजसिंहान की मांग की ॥। 
समस्त प्रजा रामचन्द्रजी के पक्ष में थी । लक्ष्मण भी राम के ही पक्ष 
मे थे। यहा तक कि भरत स्वयं राम के पक्ष में थे । फिर भी 
उन्होने राज्य प्रसन्नता के स्राथ भरत को साँप दिया और खामोशी 
खाकर वनवास के लिए चल दिये । श्र भरत के चरित की 
उज्ज्वलता भो क्‍या कम है ? वे स्वयं राम के पास भागे २ बये। 
राज्य उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया । तब विवश हो रूद राम 
गे एक बार राज्य लेना पड़ा और फिर भरत को ही सौंप दिया । 
भरत, राम के सेवक बनकर राज्य संभाले रहे . भाई-भाई की गाढी 
प्रोत्ति का यह कितना सुन्दर उदाहरण है ? रामचन्द्र गद्दी के 
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प्रधिकारी होने पर भी प्रक्‍न्नता पूवेक वन को चल देते हैं! इसे 
कहते हैं खामोशी ! यह है भादर्श क्षमा ! 


बोलो न थ्रो सपूत्तो ! तुम क्या कहते हो ? तुम भाई से 
लडोगे ता नही ? श्ररे, एक भाई के ज्यादा और दूंसरे भाई के 
कम चला गया तो क्‍या हो यया ? लडना भाई का काम नही है, 
यह तो कमीने का काम है। महंगी चीज मुहब्बत है। हजार रुपये 
भाई के पास ज्यादा रह गये तो तुम्हारी तकदीद चली गई ? उम्र 
भर प्रेम तो बना रहेगा! लडोगे तो उम्र मर बोलने से भीं 
जाओगे । देखो, राम ने तो भ्रषोष्या के राज्य को भो तुच्छ समफ्त 
कर ठुकरा दिया। शभ्रौर भ्राज क्या हश्य दिखाई देते हैं ? भाई- 
भाई के वीच बंटवारा होता है तो एक चकुकी के भी दो पाट दोनो 
लैया चाहते है ! कहा राम का महान त्याग श्रौर कहां यंह तुच्छ 
वृत्ति ! राम कितने जबर्दस्त थे ! उनकी क्षमा से कुछ तुम भी 
सीखो ! 


श्रौर उधर देखो क्षमा की साक्षात्‌ मूति गजधुकुमार मुति 
को | एक ब्राह्मरा ने कच्ची मिट्टो लाकर उनके मस्तक पर सिगडी 
सी बना दी श्रोर फिर उसमे दहकते हुए भ्रवार भर दिये। फिर 
भी उस ब्राह्मण पर उद्धोने लेश मात्र भो क्रोतर नही किया। 
उसकी श्रोर श्राख उठाकर भी न देखा ओर क्षमा कर दिया। 
प्पने प्राख-लेवा शत्रु को भी क्षमा कर देने के कारण उन्हे तत्काल 
केवल ज्ञान को प्राप्ति हुई । और-- 


खामोशी से राजा परदेशी, स्वर्ग के भ्रन्दर गया। ' 
खंधक मुनि मुक्ति गये, खामोशों बहतर चीज है ॥ 
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राजा प्रदेशी के विषय में, सक्षिप्त रूप से, पहले कहा जा 
चुका है वह पहले घोर नास्तिक था ! पचेन्द्रिय प्राणियों के खून 
से उसके हाथ रगे रहते थे । वह आत्मा और परमात्मा को नहीं 
मानता था । धर्म पर उसका विश्वास नही था। एकदम निर्देय था 
ग्रौर पपाचार मे मग्न रहता था। मगर केशी स्वामी के सत्संग 
से उसे बोध हुआ्ना । उसने घर्म के स्वरूप को समझा। आत्मा के 
्रस्तित्व को स्वीकार किया । हृदय मे दया का झाविर्माव हुआ । 
उसकी सारी जीवन चर्या वदल गयी ! वह दयालु और दानी बन 
गया | मगर अन्तिम समय में उसकी रानी ने उसे जहर दे दिया। 
मगर उसने तनिक भी क्रोध नही किया । इस काररणा उसके घोर 
पातक दुर हो गये श्र उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई ! 


भादयों ! ज़ेनशास्त्रों में एक से एक उत्तम क्षमा के उदाहरण 
मौजूद है! खंघक मुनि का क्षमासाव क्या साधारण है? उनकी 
कथा को पढ़ने पर फौलाद का दिल भी पिघल जाता है ! हृदय 


हैं कंपकपो होने लगती है क्षवा का ऐसा उदाहरण श्रन्यन्न नही 
मिल सकता । 


खंघक मुनि राजकुमार थे। विचरते २ वे अपने बहनोई के 

राज्य मे पहुँचे । उसने किसी प्रकार भ्रम में पडंकर जीते जी उनकी 
खाल उतरवा लो। चाण्डाल उन्हे श्मशान में ले गया। उसने 

. खाल उतारने की वात कही और अपनी विचवशता के लिए क्षमा 
मागी। तब खंघक मुनि को पी चला कि मेरे शरीर की चमडी 
उधेड़ी जाने वाली है। मगर वे तनिक भी भयभीत या कुपित 
नही हुए । उन्होने चाण्डाल से यही कहा - तपस्या करने के 
कारण मेरा मांस सब सूख गया है। चमड़ी हाड़ो प्े चिपक गई 
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है । कोई अ्रच्छा प्रौजार न होगा तो सारी चमडी उचधेड़ने में तुम्हें 
बहुत कष्ट होगा ! ठ 


कितनी दयालुता ! कंप्ते लीकोत्तर क्षमा है ! भाइयों ! तुम 
गजसुकुमार श्रौर खधक मुनि के उपासक हो, शनुपायी हो ! 
इन महात्माग्रों के चरित से कुछ सीखो। यह दिव्य विभूतियाँ 
सौभाग्य से ही तुम्हे मिली हैं। खधक मुनि श्रपने श्रालौकिक 
क्षमाभाव के कारण अजर-भ्रमर पद के अभ्रधिक्रारी बने । 


ज्ञान ध्यान तप दया और, सर्वे गुण की खान है । 
तारिफ फैले मुल्क मे, खामोशी बहतर चीज है ।। 


क्षमा समस्त गुणों की खान है। जब तक हृदय में क्षमा 
नही श्राती तब तक मनुष्य न ज्ञान सीख सकता है, न शुभध्यान 
धारण कर सकता है न सच्ची तपस्या कर पाता है और न दया 
हो कर सकता है। जिसके श्रन्त करण मे क्रोध की ज्ञालाए 
उठती रहती हैं, गुर के तनिक-से तोखे वचन सुनकर जो कुपित 
हो जाता है, वह नवीन ज्ञान का उपाजंन किस प्रकार कर सकता 
है”? इसी प्रकार चित्त कोव से क्ष्‌ पर हो रहा हो वह धर्मध्यान भी 
नही कर सकता । ऊपर से ध्यान की मुद्रा बना लेना दूसरी बात 
है, मगर चित्त शानन्‍्त हुए प्रिना सच्चा घ्यान नही होता। क्षवा के 
प्रमाव में तपस्या भ्रौर दया भी पूरी तरह सफल नही होती। 
प्रान्तरिक तप जिससे आत्मशुद्धि होती है, कोव की मौन्दगों 
मे सभव ही नही है और दया तथा क्रोध परस्पर विरोधों हे । 
जहाँ ऋरध होगा, दया नही रहेगी भौर जहाँ दया होगो, वहाँ 
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ऋरोध नहीं होगा । इस प्रकार विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि क्षमा ही समस्त गुणों की खान है । 


जिसका अन्त:करण क्षमा से विभूषित होता है, उसकी 
कीति सारे संसार में फैल जातो है। बह अपने झ्रानन्द के लिए 
ही क्षपा का सेवन करता है, कोति की कामना से प्रेरित होकय 
नहीं, फिर भी उसकी कीरति फैल ही जाती है । फूल अपनी घुगन्ध 
फैलाना नही चाहता, फिर भी अगर उसमे सुगंध है तो वह विना 
फंले कैसे रह सकती है ? 


' भाइयों ! क्षमा एक महान्‌ ग्रुगा है । योद्धा जब युद्ध भूमि में 
संग्राम के लिए जाता है तो बह वख्तर पहन लेता है। वख्तर 
पहन लेने पर शच्चु के शख्राधात उत्तका कुछ बिगाड़ नहीं कर 
पाते । क्षमा आत्मा का वख्तर है जिसने इस वख्तर को घारण 
कर लिया उसका कोई कुछ बिगाड नही कर सकता । विरोधियों 
के वाग्वाण उस पर श्रसर नही कर सकते प्रहार उस पर निरथंक 
साबित होते हैं। उसका चित्त किसी भी आधषात से क्षुत््ध् नहीं 
होता । विरोधी 'झललाता है चिल्लाता है, बकवाद करता है और 
प्राधातव करता है पर क्षमावीर पुरुष उसके सामने मुस्कराता है । 
बह अपनी सरल श्रौर निर्दोष मुस्किराहठ से उसके समस्त प्रयत्नों 
को वेकार बना देता है। 


क्षमा समर्थ और ग्रसमर्थ, सभी के लिए उपयोगी है! सभी 
उसका शभ्ाश्रय ले सकते है। कहा भी है: -- 


लमा बलमणक़्ताना, जक्‍्तानां भृूषरां क्षमा । 
क्षमा वजीकृतिलोके, क्षमया कि न.सिद्धचति ? ।। 
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क्षमा वलहीनो के लिए बल हैं श्रौर सबलों का आाभूषरा है। 
क्षमा संसार मे सच्चा वशोकरण मंत्र है। कितना ही प्रचड शत्रु 
क्यो न हो, क्षमा के द्वारा शीघ्र ही उसे वश मे किया जा सकता 
है । चण्डकीशिक विषधर कितना भयानक था ? उसके भय के 
कारण लोगो ने उधर से आना-जाना बन्द कर दिया था। मगदय 
मगवान्‌ महावीर जान-वूक कर उसके पास गये । विपघर 
फु कारता हुआ उनके सासने श्राया | मगर क्षमा की प्रत्यक्ष मूर्ति 
भगवाय्‌ दयाभाव के साथ उसकी ओर देखते रहे । झन्त में परि- 
णाम क्या आया ? वह भगवानत्र के वश में हो गया। यह क्षमा 
का ही प्रताप था। क्षमा सचमुच आलौीकिक वशीकरण है। 


ध्रागे कहा है -'क्षमया कि न सिद्धयति'” अर्थात्‌ क्षमा के 

हारा कौन सी सिद्धि प्राप्त नही हो सकती ? क्षमता सिद्धियों का 

_भण्डार है » क्षमा भाव घारण करने से जब पुक्ति भी सुलभ हो 

जाती हूँ तो प्रन्य सिद्धियो की बात ही क्या है? एक नीतिकाय 
मे क्षमा की महिमा वतलाते हुए कहा हैः-- 


नरस्याभररां रूप, रूपस्थाभरणं घुण । 


गुणगस्याभरण ज्ञान, ज्ञानस्याभरणा क्षमा ॥। 


मनुष्य कितना ही सोना श्रपने शरीर पर लाद ले और 
चाहे हीरा, मोती, पन्ना श्रादि जवाहरात को धारण करले, यदि 
उसमें नेसगरिक सुन्दरता नहीं है तो वे सब श्राभूषण व्यर्थ है। 
श्राभुषण सौन्दर्य उत्पन्न नहीं कर सकते, भावना के प्रनुसाण 
खीन्दर्य को बढ़ा सकते हैं। वास्तव मे मनुष्य का सच्चा आाभरणा 
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तो उसका सहज सौन्‍न्दयें ही है। जिसमे सुन्दर रूप नही है. 
प्राभूषण उसे पुरूप नहीं बना सकते | 


भ्राजकल विशेषत॒या राजपूताना मे श्राभूपणों का बहुत 
अधिक चलन है ' लोग समभते हैं कि ग्राभूषण पहनने से सुन्दरता 
था जायगो । यही नहीं आभूषण श्रीबंताइ प्रकट करने के भो 
साधन समझे जाते हैं । पर भ्राभूपणो की इस प्रथा के कारण कितने 
झनर्थ होते हैं भौर समाज में किस-किस प्रकार की विक्वृतिया 
श्रा घुसतो हैं, इस श्रोर बहुत कम लोगो का ध्यानजाता है । 
ग्राभूधणो ते न जाने कितने बालको के प्राण लिये हैं ! न मालूम 
कितने डाके डलवाये हैं! नेसगिक सौन्दर्य को विक्षत बना देने के 
सिवाय और इनसे लाभ हो क्या होता है ? अतएव जब कवि 
यह कहता है कि मनुष्य का सच्चा श्राभरण उसका खझूप ही है तो . 
वह गलत नही कहता | 


किसी भनुष्य मे रूप तो हो, मगर गुरा न हो तो उसका रूप 
भी शोभा नहीं पाता। पलाश का पुष्प देखने से बहुत सुन्दर होता 
है, परन्तु सुगंध उसमे लेश मात्र भी नही होती । भ्रतएब लोग 
उसका वेसा श्रादर तही करते जैसे गुलाब के फूल का करते हैं । 
सारांश यह है कि रूप का मुल्य गुणो के कारण है। 


गुण॒स्याभरखां ज्ञात कोई पुरुष गुणवान भी हो परन्तु ज्ञान ॥ 
हीन हो तो उसके गुण चमक नही पाते | गुणो के साथ ज्ञान होना 
चाहिए। अज्ञान समस्त गुणों को मलीन कर देता है। इस प्रकार 
रूप की शोभा गुणो से है भ्रौर गृणो की शोभा ज्ञान से है। साथ 
. ही 'ज्ञानस्थाभरणं क्षमा? अर्थात्‌ ज्ञान की शोभा क्षमा है । 
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ज्ञानवाय होकर भी अगर कोई क्षमाहीन है, बात-बात मे आग 
बवुला हो जाता है तो उमपका ज्ञान शोभा नही पाता। क्षमा से 
ही ज्ञान सुशोभित होता है। 


भाइयों ! अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहते हो, 
संसार में अपने यश की खुशबू फैलाना चाहते हो ज्ञान, ध्यान, 
तपस्या श्रौर दया भ्रादि सद॒पुणो को प्राप्त करता चाहते हो और 
उन्हे पूर्ण सफल और सृशोभित करना चाहते हो तो क्षमा घारण 
करो + क्षमाभाव धारण करने से आपको ततुकाल ही श्रपूर्व शक्ति 
का अनुमान होगा। आपके चित्त का सारा क्षोभ दूर हो जायगा । 
प्रत्त करण निमेल बन जायगा । सब प्रकार की झ्राकुलता मिट 
जायगी + श्रापका जीवन शान्त भ्रौद सुव्री बन जायगा। 


शान्ति कहो चाहे क्षमा और गम भी इसका नाम है । 
दोस्त जहा॒तैरा बने, खामोशी बहतर चीज हूँ ॥। 


क्षमा के अ्रनेक नाम हैं। उसे शान्ति कहो, उपशम कहो 
या गम कहो, एक ही बात है। जो क्षमावाच्‌ हाते है। उनके सब 
दोस्त बन जाते हैं। कल्पना करो, कभी आपने किसी का कोई 
विगाड कर दिया । जिसका बिगाड़ किया है, वह ऋद् होता है, 
झंट्सट बक रहा है, गालियां देताजाता है। ऐसे श्रवप्तर पर 


' अ्रग्गर तुम चुपचाप बने रहो तो दूमरे लोग तुम्हारी तरफदारी 


करने के लिए बोलेंगे। कहेगे-वेचारा सीधा आदमी है, कुछ 
बोलता नहीं है, अपनी गलती को मजूर कर रहा है । रही गलती 
होने की बात, सो तो इन्सान से हो ही जाती है। जो त्रियाड हो 
गया सो हो गया । श्रब खामोश हो जाना चाहिए। इतना कहने 


् 
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पर सामने वाला भी प्रगर थोडा-वहुत्त भी सम्य होगा तो चुप हो 
जायगा । ऐसा न हुआ्रा श्रीय बकवाद करता ही रहा तो लोग भी 
उबल पड़ेंगे श्रौर उसे डाटने--फटकारने लगेगे। कहेगे चुए रहो, 
लप--लप सत करो | शर्म नही आती है तुझे ! श्रादि आंद । 


कहिए यह किसका प्रभाव है ? रास्ता चलते आ्ादमियों को 
किसने एक के पक्ष में और दूप्तरे के विपक्ष में कर दिया ? 
क्षमा ते ही ! 


इसके विरूद्ध अगर दोनो समान रूप से बोलते होते श्रौर 
एक दूसरे को गालियाँ देते होते तो दर्श को क्री भीड किसी का पक्ष 
त लेती ! दोनों की लडाई का तमाशा देखते, हंसते और दोनो 
को बेवकूफ बनाते ॥ 


भाइयो ! क्षमा में बड़ा मजा है। रबडियाँ मावे में और 
कीटी. की चक्कुंयो सें जितवा सजा नहीं है, उत्तना क्षमा मे है । 
एसी कारण संसार के समस्त धर्मों का सार यही है कि क्षमा 
करो | क्षमा को सब शास्त्र प्रौर सब छर्म समात रूप से उत्तम 
मानते हैं। जैन धर्म मे जो दस यतिधर्म बतलाये है, उनमे सब से 


पहले क्षमा को ही स्थान दिया गया है। 
पाप होवे भस्म जैसे शीत से सब्जी जले । 
चोथमल कहे ऐ दिला, खामोशी बहतर चीज है ।। 
भादयो ! जैसे श्रग्ति से सूखा घास जल जाता है भौर पाला 


पडने से खेती एकदम जल जाती है, इसी प्रकार क्षमा से समस्त 
पाप भस्म हो.जाते हैं। . 


क्षमा ] ; [१६६ 


क्षमावीरों के कुछ उदाहरण अभी-प्रभी मैं कह चुका हूं । 
उन उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि क्षमा पापों 
को नष्ट करने के लिए दिव्य ,ज्वाला के समान है । इसलिए श्रगईं 
झ्राप निष्पाप बनना चाहते हैं तो क्षमा के विमल और शान्त 
सरोवर में गोते लगाइए । है * 


मेरा काम श्रापको दया क्षमा, सत्य, दान ग्रादि के रंग में 
रंगना है, प्रगर ग्राप भ्रसली मलमल होग्रोगे तो श्रापके ऊपर 
ग्रसली रग चढ़ेगा । पाच-दस साल के. पुराने मेले टाट के टुकडे 
पर रंग चढ़ना मुश्किल होता है। श्रगर वार-बार शिक्षा सुतने पर 
भी हृदय पर असर न हो तो उने टाट का टुकडा ही समभना 
चाहिए । अप्तली स्वच्छ मलमल पर तो सदुगुणों का रंग चढ़ना 
ही चाहिए + क्षमा की महिमा अ्रमित्‌ है॥ प्रत्यक्ष में ही उसकी 
उपयोगिता समभो जा सकती है। यह जानकर श्राप क्षमा धाररं! 
करेंगे तो निश्चय ही आपको प्रानन्द की प्राप्ति होगो 


जम्बूकुमार की कथा:-- 


जम्बृक्रुमार का चरित श्राप कई दिनों, से सुन रहे हैं। उनकी 
पत्तियो,ने उन्हे कितने ही  प्रमुचित शब्द कहे, कितने हो आ्रारोप 
उन्होने लगाये, किन्तु .जम्बूकुमार को तनिक भी क्रोध नही, श्राया । 
वे श्रादि से श्रत्त तक एकदम शान्त रहे । परिणाम यह हुआ कि 
उस वाद-विवाद में उनकी पुर्णा विजय हुई । 'ध्राठों स्त्रियाँ उनके 
साथ ही दीक्षा लेने को तेयार हो गई। 


जम्बूकुमार के माता-पिता ने श्राठों बहुओं के माता-पिता 
को भी बुलवा लिया । वे सब भ्राकर जम्बूकुमार को दीक्षा न लेने 
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के लिए अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा-बत्स!। मान जाओ। 
बुढ़ापे मे हमारो लाज रक्खो हमें निरावार करके मत जाम्रों । 
कितनी ग्राशाए लेकर हमने तुम्हारा पालन-पोषणशा किया है! 
तुम्हे देख देख कर' न जाने कितने मसूबे बाँघे हैं। उन सब्र पर 
पानी मत फैरो | हमें निराशा के गड़हे मे गिरा कर मत जाओ $ 


उधर बहुगप्रों के माता-पिता कहते हैं--जमाईजी ! आपके 
दिमाग पर यह क्या सनक सवार हुई है ? यह भो कोई दीक्षा 
लेने का श्रवसर है ? कल विवाह और आज दीक्षा! ऐमातो 
कभी किसी ने नही क्रिया ! ऐसी जल्दबाजी करना योग्य नही है । 
भ्राज ही जगत्‌ मे प्रलय होने वाला नहीं है! साधु भी रहेंगे श्राप 
भी रहेगे, थोड़े दिनो ब्राद दीक्षा भोले सकेंगे । फिर यह 
उतावल क्यो करते हैं ? 


जम्बूकुमार ने कहा गुरुजनो! मैं इस सम्बन्ध में बहुत 
कह चुका हू। बार-बार किसो बात को दोहराने से कोई लाभ 
नही है। जीवन का कुछ भी भरोसा नही है। भंत्रे ही जगत्‌ में 
प्रलप न हो, फिर भी कोई दावा नहीं कर सक्रता कि मेरी 
जिन्दगो कल सप्राप्त नहे हो जायगो ! ,क्षण भर के लिए भी तो 
जीवन पर भरोसा नहीं किया जा सकता] ऐशथी स्थिति मे धर्म 
का श्राच रण करने मे प्रमाद करना क्‍या योग्य है ? आखिर दीक्षा 
लेने मे हानि क्या है ? मानव जीवन का उद्देश्य क्या भोगोपभोगों 
की कीचड में फंसना ही है 2 क्या अपने कुटुम्बन्परिवार के रूप 
में थोडे से लोगों को श्रपता समभना और दूसरो को पराया सम- 
भरना ही सच्चाई है ? संधार मे कोई भी जीव ऐसा नही है जिसके 
“साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित न हो सका हो फिर पुराने 
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प्र्थात पूर्व जन्मो के आत्मीय जनों को उपेक्षा करता कहाँ तक 
उचित है ? ग्रुदस्थी मे प्रारम्म-समारभ किये बिना काम नहीं 
चलता  झ्रारम्म समारम्म करने में हिा होती है ग्रौर जिन जीवो 
कफी (6हिसा होतो है, वे वही पूर्व जन्मों के रिश्तेदार या श्रात्मीय जन 
ही तो है ! मैं उनके प्रति निर्देध व्यवहार नहीं कर सकता और 
इसी लिए पूर्ण रूप सेः अहिसावत कापालन करना चाहता हूं'। 
श्राप इसे क्यो श्रनुचित समझते हैं ? भोगोपभोगो में श्रासक्त रद्द 
कर कीडो -मक्नोडो की तरह मर जाना जोवन का आदर्श नही है। 
जीवन की सार्थक्रता इस बात में है कि मनुष्य मृत्यु पर , विजय 
प्राप्त करे । प्रतएवं ग्राप मोह के वशोभूत होकर सकझलप-विकल्र 
मत वीजिए । हम सव ने किसी बुरे काम को करने का संकल्प 
किया है| बड़े-बडे ज्ञानो पुरुषों ने और महाद महिलाओ ने 
जिस मार्ग पर चल कर स्व पर का कल्थाण किया है, उसी 
मगल-पथ पर चलता हमारे लिए सौभाग्य-की बोत-होगी 4 


लक रा 


हां यह स्पष्ट कर देना आ्रावश्यक है कि श्रापकी पुत्रियों पर 
मैंने किस्ती प्रकार का दबाव नही डाला है उन्हे सिर्फ !वस्तु-स्थिति 
सममाई है। वे अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय कर रही 


हैं। श्रव भी वे जो चाहे, निर्णय करें। मुझे उसमें कोई ग्रापत्ति 
नही -होगी । 


फिर उन्होंने श्रपनीौ लडकियों की ओर लक्ष्य करके क 
बैटियो | तुम्हे देख देख कर हमारा खून सूख रहा है। विवाह के 
समय तुम्हारे पैरो मे लगा महावर भी अमी सूख नही पाया है । 
श्रौरतुम दीक्षा लेने को तैयार हो गई हो | तुम्हारी विवशता को 
तुम्हारे भ्रत्त:करण की वेदना को, तुम्हारे दुःख-दर्द को हम भली- 
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समांति समझ सकते हैं। जम्वूकुमार तुम्हारे प्रति जैसा व्यवहाद 
कर रहे हैं, उससे तुम्हे निराश होता स्वाभाविक है । इसी ढूःखी 
के कारण तुम दीक्षा लेने को तैयार हुई हो । फिर भी तुम्हारा 
मार्ग ठीक नही है । तुम इतनी निराश मत होझो शौर संयम के 
वीहड मार्ग पर चलने का श्राग्रह मत करो। ऐसा करने से हम 
सब की जिंदगी दु.खमय हो जायगी ! 


“मगर आपके माता-पिता जो पांसू वहा रहें है उन्हें भो 
प्राप देखते हैं या नही ? क्‍या उनके श्रांघुओं की श्रपेक्षा करता 
योस्य है ?, इस -प्रकाद कहने पर जम्बूकुमाद - बोले--यह जीव 
प्रनादि काल से भव अ्रमण कर रहा है । अतन्त बार इससे मनुष्य 
जन्म भी पाया है ५ जितनी बार इसने मनुष्य भव पाया उतनी हो 
बार इसकी मृत्यु हुई और उतनी ही बार इसने उस भव के माता, 


पिता, भाई, पुत्र, पत्नी श्रादि कुटुम्वीजनों को उलाया है। अगर 
उनके आंसुओों को इकट्ठा किया जाय तो विशाल समुद्र भी उसके 
सामने तुच्छ-सा दिलाई पड़ेगा । जो लोग भविष्य में संसार में 
रे पे रहेंगे उन्हें भो बार-बार मृत्यु के चुगल में श्राना पड़ेगा 
झ्रौर अपने कुटुम्बियों को रुलाना पड़ेगा। उन्त आापुओं से भी 
दूसरा समुद्र बन सकेगा। क्या मैं ऐसा ही करू ? अनन्त जन्म 
सरण करके अनन्त माता-पिताओ्रो को रूलाना पृझ्ले श्रिय नही है, 
इस कारण मैं मृत्यु को ही जीत लेने का प्रयत्न करना चाहता हू ? 
पुत्र की मृत्यु होने पर माता-पिता रोते हैं, मगर मृत्यु को जीत लेने 


का प्रयत्त करने पर क्लौर अजञर-प्रमर बसनने की कोशिश कब्ने पय 
'बन्हें क्यों रोना चाहिए ? 


दमा ] कै डक 2 [ ७३ 

अत 7. काम अब शर्म लिन ज किम ५ तक 
जाततस्य हि श्र्॒‌व॑ मृत्यु.” जिसने जन्म लिया है उसकी! मृत्यु 

होना निश्चित है। यह शरीर सदा स्थायी नही रह सकता 4 जहां 
पयोग है वहां वियोग है। इस अ्रटल सत्य को कौन मिथ्या बना 
घकता है ? हें 


ऐश के सामान तेरे सब पड़े रह जाएँगे ' 
यार ! तेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएँगे ।। 


निश्चित है कि एक दिन वह झ्रायगा जब तेरी लाश पड़ी 
होगी झौर तेरे सब प्रेमी उसके भ्रासपास खड़े हुए होगे। 


माताजी और पिताजी ! यह बात बढ़ी कठोर है, परन्तु 
इतनी सच्ची है कि कदापि भ्रन्यथा नही हो सकती आणी मात्र 
की मृत्यु अनिवाये है। वह ग्रायगी और अवश्य श्रायगी । ,टल नहीं' 
सकता । एक दिन झापसे मेरा विछोह श्रवश्य होने वाला है। 
फिर क्यो आप मोह के वशीभूत हो रहे हैं ? बारम्बार इस वियोग 
वैदना को भुगतने की श्रपेक्षा इसकी जड़ को काट फेकना ही क्या 
उत्तम कार्य नही है? धराप विवेकवाज हैं श्रीर धर्म के ज्ञाता हैं तो 
पपने जीवन में उसका उपयोग क्यो नहीं करते ? आ्राशा और 
पृप्णा तो श्रक्षय हैं। उनकी कभी पूर्ति नही हो सकती । मलाई 
इसी में है कि उनकोस मूल उखाड़ कर - फैक दिया जाय ! 


वियोग-बेदना का मूल कारण संयोग है. श्रवएव सयोग 
से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए ५ 'संजोगा विष्प- 
मुकक्‍्कस्स भगवान्‌ का यह वचन है। देखिए न, मनुष्य जब मर 
'जाता है तो कृदुम्ब्रीनन भले रोते रहे, विलाप करते रहें, मगर के 
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साथ नही दे सकते | साथ देना तो दूर की बात रही, उन्हे यह 
भी पता तही चलता क्रि मतात्मा किघर गया है? मृतात्मा 
भ्रकेला ही जाता है। उसने पाप का आचरशणा किया है तो नरक में 
जाकर घोर बेदनाएँ भोगता है शौर यदि घम पुण्य किया हैतों 
स्वर्ग के थुख पाता है! नकोई दुख में हिस्सा ले सकता है न 
सुख मे ही । “इसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण लोजिए । एक 
प्रादमी बाजार से तोरई खरीद कर लाया। उसने तोरई छोल 
कर गट 'बनाने चाहें । ऐसा करते समय हाथ मे चाकू लग गया । 
झौर उगली कट गयी । उसने उंगली पर पट्रो बाँध ली। उधर 
तोरई का शाक पक कर तैयार हुप्ना । घर के संब लोग खाने बेठे 
भौर सबने थोड़ा-योडा। शाक स्ताया । 


ब्त 


एक-दो दिन बाद उंगली पक्र गयी और वेदना होने लगी । 
वह रोता है. चिल्लाता है, प्रौर कहता है-शाक तो सबने बांट २३ 
कर खा लिया श्रीद इस दद को कोई नही बाँठता | 


आ्राप ऐसे -प्रसंग - पर क्या करेंगे ग्रोर क्यो कहेंगे” क्‍या 
प्राप में से किसी मे चाहने पर भी उसकी वेदना को बाँट लेने की 
शक्ति है ? श्रधिकांश तो यही क्हेगे कि सावधानी से काम क्‍यों 
नही किया ? वह कहता है-मैं सभी के लिए द्वाक बना रहा था 
धत: सभी लोग इस दर्दे की ब्रांठ लो! तब आप यही , कहेंगे कि 


तू पागलपन को बाते क़रता है! कही बीमारी का भी बंटवारा 
होता है + 


हि या 


यही बात कर्मों के फल़ के सम्बन्ध भें है। कर्मों का फल 
प्रकेले करने वले को ही भोगना पड़ता  है। उप्तमे सामेदारी 
नही हो सकती । एक आदमी प्रारे कुटुम्न्रके लिए म्रूंठ , बोलब्ा 


क्षमा ।' [ १७४ 





| है हिंसा करता है, चीरो-डकतो करता है, किन्तु इने कुकर्मो का - 
फल भोगने के लिए कोई साथ नहीं चलता । वहा न तेरी गुलाब- 
बाई हिस्सेदार होगी और न तेरे भवरजी ही साथ देंगे। श्रकेले 
को ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा । घनवानों को लूल्-लूट 
कर सम्पत्ति से घर भर देने वाला डाकू जब पकड़ा जाता है. तो 
उसे अ्रकेने को हो क्ारगार श्रादि की सजा भोगनी पडती.: है १ 
लूटी हुई सम्पत्ति से मौज उडाने वाले लोग उसकी ' सजा का 
हिस्सा नही लेते। इस दुनिया का सयोग इत्तना कच्चा है! इसे 
त्याग देने मे विषाद होने: का क्‍या कारण, है? 200 


पिताजी !' माताजी! - गुरूजनो ! 'झआाप वास्तविकता का 
विचार कीजिए | कल्पना की जंजीरो को तोंड कद परमार्थ की 
धोर ध्यान दोजिए । गे 


श्राप कद्ठेते हैं कि प्रापको निराधार करके मैं त जाऊं । मगर 
घृष्टता के लिए क्षमा कीजिए , विचार कीजिए कि जगत्‌ मे कौने 
झकिसका श्राधार बच सकता, है ? मगधघ के प्रतापी , सम्राट श्रेरिक 
ने भ्रनाथी मुनि का नाथ बनने की, इच्छा प्रकट की थी | तब मुनि 
ते उ हे क्या कहा था ? मुनि ने साफ शब्दो मे बतलाया था कि--+ 


श्रप्पणा वि अणाहौउसि, सेणिया मगहाहिवा।, : 

अ्रप्पणा .श्रणाही सन्‍्तो, कस्स चाहो भविस्ससि ।। 

| , उत अ..२० गा. १२ 

मुनिराज कहते | हैं-- हे मग॒घ' 'के भ्रधोश्वर ! ,तू -तोः स्वयं 
प्रताथ है । तू मेरा नाथ कैसे वन सकता है ? जो स्वयमेव प्रनाथ 
है वह हुूम्ते का नाथ.कीसे बनेगा- 
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* मृनि की स्पष्टोक्ति पुनकर श्रेशिक चक्रित रह गये। सोचने 
सग्रे-मेरे पास विशाल सेना है, द्वाथी, घोड़े भिपाही, कुटुम्व परिवार 
सभी कुछ है। श्रक्षय भडार हैं। फिर मनि मुझे प्रनाथ क्‍यों कहते 
हैं? तब मुनि ने राजा के संशय को दूर करने के लिए मपनी 
'जीवनकथा सुनायी । उससे स्पष्ट हो गया कि संसार की कोई 
भी वस्तु किसी के लिए शरणभ्रत नही है। कोई किसी के दुःख को 
मिटा नही सकता । भतएव मुन्ति ने प्रतिपांदत कियो-- 


भ्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दृह्मण य, सुहारा य, । 
श्रप्प मित्तममित्तं च, दुष्पट्धिय बुपट्टिओ ॥ 


उत्त. क्र. २० या. ३७ 


श्रात्मा स्वयं, भ्पने सुख दु ख का जनक है पौर भ्राप ही 
उनका विनाप्न कर सकता है । सनन्‍्मार्यगामी आत्मा ही श्रपना सिन्र 
है भौर उंन्मार्गगामी भात्मा ही भ्रपना शच्चु है ' 


ग्यही भगवान्‌ महावीर का उपदेश है कितनी जाज्वल्यमान 
धह वाणी है ! इसमे लोकोत्तर तेज भरा है। भगवान्‌ कहते हैं कि 
किसी का भवलम्बन नहीं लेना है, सबको स्वावलमस्बी बनना है। 
परावलम्बन झूठा है ओर स्वावुलम्बन सच्चा है। परावलंबी अन्त 
घें निराश ओर दुखी होता है ।.' ड़ 


. जम्बूकुमार कहते हैं-मैं श्रापको श्रपनी- भोर से क्या शिक्षा 
दे सकता हू ? भगवान्‌ की इस वाणी पर आप विचार करें । 
शेरिक,सरोखे सम्राट भी जब किसी के भ्रवलम्बन नही बन सकते, 
तो मैं नाचीज आपका गझ्राघार कैसे बन संकता हूं ? इस ठथ्य पर 
श्राप विचार करेंगे तो अ्तिवेचनीय आनन्द के भागी. होगे. 


ताले: पब्लिक चेरीटेबल टृस्ट 


क्षैमा ] _+ _ सहादोर बाझार, स्वाबर (०७ १्ज्छ 
सहादीर बाहर, ब्यावर पे 


श्रीर देखिग्रेल जब सायंक्राल होता है, तोः नाना दिशाग्रों भ्ौर 
नाना प्रदेशों से, भाति--भाति, के, पा्ली श्राकर वृक्ष पर, विश्राम 
करते हैं और ची-ची करके शानन्‍्त हो जाते: हैं। मगर छयों ही 
सवेरा होता है, एक-एक करके सब फुरं हो जाते हैं। किसी भी 
पक्षों का पता नही चलता, कि उसके साथ विश्वाम करने- वाले 
पक्षी कहाँ, किस, श्लेर उड़ गये हैं ॥ - - 


- - संसार में कुटुम्ब. परिवार - की स्थिति भी यही है । जब, 
जीवन की संध्या आ्राती है तो भाई कही जाता, है, मां कही जाती, 
है, पति कही श्लोर पत्नी कही चली जाती है। संसार की ऐसी 
स्थिति मे कौन विवेकवानू उलभना चाहेगा ? श्रतएव मैं आप से 
भ्रतुरोध करता हू कि जिनदेव के कहे हुए दयामय घम॑ का श्रनु+ 
सरण कीजिए « सुधर्मा स्वामी जैसे गुरु के चरणों काआश्रय 
लीजिए | यह अ्रनमोल प्रवसर है। इसे' मोह माया मे उलक कर 
छोना श्रच्छा नहीं है । 


भूगु पुरोहित के दो लडके दीक्षा लेने को तैयार हुए तो 
स्वयं पुशहित झौर पुरोहितानी ने भी दीक्षा लेने का निश्चय कर 
लिया था। उसी प्रकार आप सब भी साधु बनने'के लिए तैथार 
हो जाइए । 


श्रवसर देखकर जम्बूकुमार की श्राठो पत्नियों ने भी 
जम्बूकुमार के कथन का समर्थन किया । उन्होने श्रपने-अपने माता- 
पिता से त्याग मार्ग अपनाने का आ्राग्रह किया। उन्होने कहा--- 
घंसार के सव सम्बन्ध काल्पनिक हैं! यह श्रात्महित मे बाधा 
हालने वाले हैं ! परमात्मा के साथ प्रीति जोड़िये। इसी मे श्राप 
का परम कल्याण है | 
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धह सब संवाद सुनकर जम्बूकुमार के माता-पिता और भाटठों 
धास-सपुर भी दीक्षा लेने छो तैयार हो गये । जो समफाने चले 
थे, वेस्वयं समझ गये!  - डा 


समस्त बायुमंडल सहसा परिवत्तित हो गयां। न्रब तक जो 
दिषाद का वातावरण फंला था,. हफ॑ में परिणात ही गया । 
जस्वृकृमार के पिता ने कहा-जिसके घर में जम्ब जैसा भाग्यवात्त 
पुत्र श्रोर ऐसी भाग्यबती पुत्र वधुएँ हों, उसके घर में प्रानन्द ही 


भानन्द क्‍यों न होगा ? 


डर. १०-४८ | 





- ध्ास्त॑ कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा ग़रुगपज्जगन्ति | 

तचाम्भोघरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव), , 
सूर्यातिशायिमहिसाइसि _श्ुवीनद्र ! लोके ,॥॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव जी की स्तुति करते हुए भाचार्य महाराज 
फर्माते हैं-है सर्व, सर्वदर्शी,भ्रनन्त शक्तिमाक, पुषषोत्त म.. ऋष भ- 
देव भगवन ! श्रापकी कहाँ तक स्तुति की जाय.? है प्रभो ! श्रापके 
कहां तक ग्रुण गाये जाएं ? 


है महाप्रभो ! श्रापंको किस वस्तु की उपमा दी जाय ? 
हमारे पाप्त उपमा देने योग्य एक वस्तु सूंबे है बही सबसे भ्रधिक 
तेजस्वी और प्रकाश का पुज है, किन्तु विचार करने पर विदित 
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होवा है कि सूर्य में श्रौर आप में भी बडा प्रन्तर है। सूरज प्रति 
दिन संध्या के समय अस्त हो जाता है, मगर आपके अस्त ही 
जाने का काम ही नही है। केमी-ऊभो सूर्य को राहु ग्रस लेता है 
झौर उसकी ज्योति दब जाती है। मगर आपके केवलज्ञान और 
केवल दर्शन की प्रनन्त ज्योति सदैव समाच रूप से मिलमिल- 
भिलमिल होती रहतो है । श्रापके ज्ञान-दर्शन के प्रकाश को ढेंकने 
की शक्ति संसार मे किसी मे भी नहीं है। इसके तिवाय-वाइल भी 
झ्राड़े आकर सूर्य के प्रभाव को 'रोक देते है, . मगर आपको: दिव्य 
ज्योति को रोक लेने की शक्ति किसी में नहीं है । 


5 


सूर्य मे श्रौय आपमें एक बडा अन्तर शौर भी है । सूर्य एक 
साथ सम्पूर्ण विश्व को प्रकोशित नही कर सकता । सम्पूर्णा विश्व 
की बात जाने दें, सिर्फ जम्बूद्वीप को.ही लें तो उसे भी सूर्य पूरी 
तरह प्रकाशित नहीं केर सकता) जम्बूद्रीप का एक भाग 'सूय के 
द्वारा प्रकाशित होताहै तोखूसरे भाग/मे अघेरा छाया रहता है । 
सगर श्राप एक साथ सम्पूर्रा विश्व-को .प्रकाशित करते रहते हैं । 
तीनो लोक; भाषके केबलज्ञान की ज़्योति में उद्भर्भवत होते हैं । 
धंतरिव है मुनियो के-नाथ ! प्रार्पकी महिंमा सूर्य से भो ज्यादा है। 
फिर आपको किस वस्तु की उपमा दी जाय ? 


ऐसे भगवाँच ऋष भदिेव आदी ख्ववर हैं उनकी ही मेरा बांर- 
बार नमस्कार हों । 


भाइयो ! -संतार में सूय्ये-से अधिक प्रकाश वाला ,झौर कोई 
पदार्थ नही है किन्तु सूर्य का विम्व जड है श्रौर उसका 
प्रकाश श्री जड़ ही-है | 'जडे होने' के कारण वह जड़ पदार्थों को 


थे मांयल ने समभाप्रो ] ! [ ८१ 
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ह्न्न्न्म फेर कक फीकी के की ड४र सणँ 


ही प्रकाशित कर पाता है-जड पदार्थों के भी दो भेद;है--रूपी 
भौर अंरूपी । सूर्य विम्ब रूपी है "पी होने;से उसमे:रूपी वस्तुओं 
को हो प्रकाशित करने की शक्ति है । अरूपी वस्तुग्रो को प्रकाशित 
ही कर पाता. किन्तु भगवान का-ज्ञान-दशन का प्रकाश आत्मिक' 
गुण है ' वह चेतन-स्वरूप है और श्ररूपी है * भ्रतएव वह ॒चेतन' 
पैर अरूपी वस्तुओं को भी उसी श्रकार प्रकाशित करता है जैसे 
जड़ और रूप्री वस्तुओं को.। 


सूर्य जड़ और रूपी पदार्थों को भी पूरी -तरह;प्रकाशित नहीं 
कर सकता “आप-सूर्य के प्रकाश में ,जब किसी चीज को देखते 
हैं तो सिफे उसका ,ऊपर-ऊपर का भाग-ही, देखते; हैं, भीतरी भाग 
:को-नही” देख सकते। “कल्पनासकीजिए एक मनुष्य, का -शरीर 

7 भ्रापले देखा । शरीर मे:बहुत-सी चीज़े सम्मिलित हैं। ऊपर की 
चमडी भीतर-की>वमडी मास,-रुधिर, चर्बी श्रांद आदि। मगर 

“भ्राप,सूर्यःके -प्रकाश मे: क्या- क्या देख पाते 5हैं:? - सिवाय, ऊपरी 
“चबमडी के -सूर्यशश्लापको और कुछ भी नही दिखला सकता,। ,उस 
चमड़ी का भी ऊपरी भाग ही आप देख पाते हैं, भीतरी भाग 
नही. फिर चमड़ी से ढ के हुए शेष भाग को तो सूर्य दिखलाता 
:ही नही,है । ली | 


भ्रव जरा भ्रौर आगे, बढकर सोचिये। सूर्य का प्रकाश 
मनुष्य के शरीर में से सिर्फ चेमड़ी की, चर्मडी मे से भी उसके 
ऊपरी भाग को प्रकाशित कर पाया है, मगर क्या वह चमडी के 
भी पूरों स्वकूप' को ''प्रकोशित कर पाता है? 'उत्तर मे 'मिलेगा 
"नहीं ५ चमड़ी का केवल रूँप ही सूर्य से प्रकाशित होता है। मगय 
क्या चमड़ी रूपसही है ? नही, उससे रूप के ; साथ रस- भी है, “गध 
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भी है, स्पर्श भी है, भौर दूसरे-दूसरे गुण भी हैं। मगर सूर्य इनमें . 
पे किसी भी गुण को प्रकट नही करता ! 


इस सूक्ष्म विचार की गति यही नही श्रटक जाती + वह प्रीौर 

भी भ्रागे बढती है श्रौर ज्यों-ज्यों विचार की गति आगे-पागे बढ़तो 
जाती है, विचार गंमीर होता चला जाता है। विचार को गंभो- 
रता के ताथ हो साथ सूरज के प्रकाश को अ्रसमर्थता और संकी- 

ता भो मालूम होती जाती है। मगर आपको इत्तनी गंभीरता 

की त्रफ न ले जाकर संक्षेप में इतना हो कह देवा काफी होगा 

कि भगवान्‌ के ज्ञान मे श्रौर सूर्य मे उतना ही प्रन्तर है जितना 

'सूर्य में और जुगनू में होता है। इससे कम नही, भ्रधिक श्रन्तर है। 
' भगवात्‌ का ज्ञानमय प्रकाश चेतन-अचेतन, रूप-श्ररूपी भोतर- 
'बाहरी, सभी वस्तुग्रों को, सब वस्तुप्नो के सब गुणों को प्रकाशित 
करता है| संसार में कोई वस्तु ऐसी नही जो उस लोकोत्त र प्रकाश 

से छिरी रह सके । ऐसो स्थिति में भ्राचार्य मेहाराज ने भगवान 

को मंदिमा अभगर सूर्य से भो भ्रधिक कही है तो इसमें श्राश्चर्य 


ही क्‍या है ? 


भाइयों ! भगवान्‌ पुर्णो ज्ञानो होते हैं। उनको झ्रात्मा पर 
पडा हुप्रा ग्रज्ञान का पर्दा दूर हो जाने के कारण वे ज्ञानमपज्ञान 
स्वरूप होते हैं । पूर्ण ज्ञानी से कोई भी बात छिपी नहीं रहतो 


रु] 


, . एक बार भगवान्‌ महावीर स्वामी, ग्राम, नगर, पुर, पाठन 
धादि मे विचरते-विचरते राजपृह नगर में पधारे । राजगह 
पंगर, में एक सुदर्शन नामक सेठ,भी रहते. थे । भगवान्‌ के 
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पदापंणा का समाचार सुनकर - वे भगवान्‌ के” पास आये झोद 
भज को कि-प्रमो ! काल कितने प्रकार का है? 


.. भगवान्‌ ने उत्तर दिया--सुदर्शन ध्रद्धाकाल श्रादि के भेद 
पैं काल चार प्रकार का है। 


ह सुदर्शन से फिर प्रश्त क्रिया--भगवन्‌ | श्रद्धाकाल, किसे 
फहते हैं । 


भगवान्‌ ने फर्माया--अश्रनन्तकाल बीत गया है और श्न- 
स्तकांल बाकी है; उप्के बीच का काल अद्धाकाल कहलाता है । 
यह काल, जिसे समय भी: कहते हैं, इतना सूक्ष्म' है कि छद्मयस्थ 
के अनुभव में नही भरा सकता । उसकी बारीकी का श्रनुमान इसी 
प्रेकर लो कि आंख के पलक मारते में असख्य समय व्यतीत 
हो जाते हैं।.. “# 


- एक घन्टे में साठ मिनिट माने जाते हैं प्रौर.एक मिनिठ में 
भी साठ सेकिंड होते हैं » श्रगर एक सेकिड के साठ भाग कर 
लिये जाएँ भ्रोद उन साठ भागों में से भी एक भाग के फिर साठ 
भाग किये जाएं, तब भी वह भाग समय: की सूक्ष्मता को नहीं 
पहैच सकता । समय को-सिफफ कल्पना के द्वारा ही समझा जा 
सकता है | -कल्पना करो कि कोई बजाज मलमल के थान में-से 
किसी ग्राहक को पांच गज टुकड़ा फाडकर देता है। मलमल भी 
ग्यारह हजारिवा असली है और फाड़ने वाला भी होशियार है । 
घह भठ से मलमल को फाड डालता है ।- उसे फाड़ने में एक 
सेकिड भी नही लगता, +, मलमल की बुनावठट की भोर ध्यान डो' 
तो मालुम होथा,कि उसमें ताना भी-है भोर बाना. भी है। भ्रर्थात्‌, 
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उसमें खड़े और प्राड़े दोनों तरह के तार हैं ग्रौर वे संकडो की 
सख्या मे है। जब मलमल फरने लगा तो क्या सभी तार एक 
साथ फटे हैं? नही, वे एक-एक करके क्रम से फठते हैं । पहले 
पहला तार फटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा । इस क्रम से सेंकड़ों 
तार फटे हैं। ;क्‍ 


एक-एक वार भी श्रन्तिम अंश नही है। प्रत्येक तार में 
भ्रनेक रेशे होते हैं। जब पहला तार फटा ती उममें रहे हुए प्रवेक 
रेशों मे से पहले एक रेशा टूटा, फिर दूसरा, फिर ठीसरा आादि 
झादि। इस प्रकार आप कल्पना कीजिये कि एक-एक रेशे के 
टूटने में जितना समय लगा है, वह फितना सूक्ष्म है, जब कि 
रा फाडने मे एक सैक्रिड भो नही लगा है। एक सैकिड से भो 
कम काल के उतने ही हिस्से करने होगे, जितने तमाम तारों के 
रेशे हैं । वह काल कितना सू#म है ? इस सूक्ष्मता को आप समझ 
नही सकते और न संसार की कोई घड़ो चतला सकती है । 
परन्तु जिसे जिनागम में 'समय' कहते हैं श्रौय जो काल का 
सबसे सूक्ष्म अंश है, वह तो, रेशा टूटने के समय से भी सूक्ष्म है | 
वह असंख्य गुना सूक्ष्म है । 


जीव एक शरीर को त्याग करु जब नया जन्म घारण करने 

के लिए जाता है तो उसे प्रायः एक समय लगता है, कभी दो या 

तीन समंय भी लग जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इधर से 

निकला नही कि उधर उसने जन्म लिया नही ! कई लोग समभते' 

-कि मृत जोव तीन दिन तक श्मशान में 'रहतो है । कइयों का 
खयाल है कि तेरह दिन तक घर के ऊपर मंडरांता रहता हैः, 


: » मगर यह सव नासमक्कों की बाते हैं। वास्तव-में जोव अपने पहले 


है 
न 
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वाले शरीर को त्यागते ही उस जंगह पहुंच जाता है,' जहां उसे 

श्षन्म लेना होता है। यह थोड़ा-ता काल हमारी प्लौर झापकी 

कल्पना में नही श्राता। - 





सारांश यह है कि भूतकाल प्रौर भविष्यकाल के बीच जो 
काल वर्त रहा है, वह अ्रद्धा काल कहलाता है । 


दूसरा प्रमाण काल या उपम्ता काल कहलाता है। उपग्ना 
काल कहने का श्रश्निप्राय यह है कि यह काल सिर्फ उपंमा-उदाह- 
रण से ही समझा जा सक्रता है। 'अद्धा काल सूक्ष्मनम होने के 
कारण समझ में नही झ्राता श्रौर उपमा काल जहुत विशाल होने 
के कारण सीघा समभ में नही ग्राता। श्रवएंव उसे समभने के 
लिए उपमा का प्राश्रय लेना पड़ता है। 


पल्पोपम किसे कहते हैं? सुनिये-एक योजन लम्बा, एक 
योजन चौडा श्रौर एक योजन गहरा एक गड॒हा खोदा जाय : उसमें 
एक रोज से सात रोज तक के जन्मे हुए युगलिया के बच्चे के 
बालो के ऐसे टुकड़े कि फिर जिनके, टुकड़े न हो सकते हों. ठस २ 
कर भर दिये जाएँ | सौ-सोौ वर्ष बाद एक एक टुकड़ा निकाला 
जा4थ ॥ यो करते करते उस गड़हे को, पूरी तरह खाली होने ये 
जितना समय लगे, उतने समय को पल्योपम कहते हैं । 


यहां यह स्पंस्ट कर देना उचित है कि न तो कभी किसी ने 

ऐसा गड़हा खोदा है श्लौर न कोई खोदेगा ही, मगर केवर्लंज्ञानियों 

ने अपने ज्ञान में देखकर यहूं बतलाया है कि श्रगर ऐवा क्रिया 
जाय तो जितना समय लगेगा वह पत्योपम कहलाएया। 
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लि से हम न करन न जी जग कि किन कल जीन र कल क कल घोल किक सजा 
- सागरोपम इससे भी बडा काल है । “दस कोड़ा कोडी पल्योपम 
का एक सागरोपम होता है। हे 


यह विवरण सुनकर सुदर्शन सेठ ने कहा -प्रभो ! स्वर्ग और 
नरक में सागरोपमों की आयु होती है। इतनी लम्बी उम्र कैसे 
कटती होगी ? 


घ 
+ 


भगवान्‌ ने कहा--सुदर्शन, तुम स्वयं पाँचरईवें देवलोक से ग्राये 
हो ' वहाँ दस सागरोपम की तुम्हारी - उम्र थी | और झाज तुम 
इतनी उम्र के लिए झाश्चर्य प्रकट करते हो ? 


_ भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर सुदर्शन शुद्ध भाव से मनन 
'करने लगे । मनत' करते-करते उनके परिणामों में ऐसी निर्मलता 
धग्रागई कि मति ज्ञानावरण का विशिष्ट क्षमोपणम हुआ और 
उसी समय जातिस्मरण ज्ञान हो गया । अब सुदशन स्वय जानने- 
देखने लगे कि मैं दस सागरोपम की उम्र पूरी करके झ्ाया हूं । 
'उनन्‍्होंने अपने शञान से यह भी जान लिया कि देवता होने से पहले 


में महावल नामक राजकुमार था और पुण्य का प्राचरण करने थे 
मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ था। 


सेठ सुदर्शन ने भगवान्‌ से कहा-मंते ! मैं भूला हुथा 

था । मेरी चेतना पर अज्ञान का पर्दा पडा हुम्ना था। मैं गफलत॑ 

मे था। श्राज आपका परधारता और मेरा दर्शन के निमित्त 
प्राना मेरे लिए परम सौमाग्य की बात हुई ग्रहो ! मैं इस दुनिया 

में क्या करने धाया था और क्‍या करने लगा ? पूर्व जन्म मे मैंनें 
तपस्या आ्रादि क्रिया मोक्ष पाने के लिए की थी, किग्त पापों का 

* नाश करते-करते उम्र तो रह गई थोड़ी औ्रौर कर्म सह गये बहुत, 
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इस कारण मुझे स्त्र्ग में जन्म लेता पडा शेष कर्मों का क्षय 
करने के लिए यहाँ श्राया सो यहां चढ़कर में पड़ कर शब्रयने कत्तेव्य 
को ही भून गया। घन.सम्पत्ति और कुटुम्ब्र परिवार के मोह में 
फेस गया। श्रव श्रापके चरणारविन्दों में श्राकर मुझे चेत हुम्रा 
है मैं ग्रब भरने अधूरे काम को पूरा करूंगा अब में भीतर 
वाले को समभाऊंगा क्ि-प्ररे मेरे आत्मा! तू किस लिए यहाँ 
श्राया है ? तेरे जन्म की सार्थकता किसमें है ? श्रौर तू क्‍या 
करते लगा है ? 


थे मायलाने समझाझो, समझाया काम चलेला ॥। श्रुव ॥॥5 


समझे म।ई ? कहीगे - हाँ, रहाराज ! समभझ गये ! लेकिन 
नहीं जीभसे कह देने से कम नही चलेगा। जो भोतर है उसे 
समकझ्ाग्रो | प्रथम तो शरीर उसके श्राड़े श्रा गया है, तिस पर 
ऊपर से कपड़े पहन रक्‍्खे हैं। उसमे वह अन्तरात्मा ऐसा छिपकर 
बैठा है कि दिव्य हृष्टि के बिना नजर हो नहीं ग्राता। उसी 
प्न्दर वाले को समफ्काना पड़ेगा। उसे समकाये बिना काम 
नही चलेगा । 


जो मांयलो समझ जाय तो, राग्र-हद्व ष मिट जाय । 
फिर तो पहुचो ऐसे देश में, नाम रूप' र्नाह्‌ पाय ।॥। 


राग और द्वष की परम्परा तभी तक जारी रहती है, जब 
तक भीतर वाला समझ मे नहीं श्राता । मीतर वाले अर्थात्‌ अन्त- 
रात्मा को जब ज्ञान हो (जाता है तो एंक ऐसे प्रदुभुत रस की 
प्रनुभूति होने लगती है कि “उस रस के सामने उत्तम से उत्तम 
विपय-भागो का रस भी वेस्वाद जान पड़ता है वह रस अपूर्त 
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है । उसकी मिठास वही जानता है जो उसका प्रास्वादन करता 
है। वहगूगे का गुड़ है । उसकी मात्र श्रनुभूति होती है उसे 
व्यक्त करने में शब्द श्रसमर्थ हैं। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती 
है तो राग द्वष दूर हो जाते हैं . रागद्ग ष के हुट जाने पर ऐसे देश 
की प्राप्ति होती है, जहाँ न रूप रहता है, न नाम रहता है। एक 

जाज्वल्यमान ज्योति ही- शेष रह जाती है । 


जो प्रन्तरात्मा को तहीं समझा है, वही बाह्य वस्तुओं में 
ग्रात्मीयता की कल्पना करके उनसे रचा-पचा रहता है। वही 
परापदार्थों को अपना संमर्कता हैं। वह कभी रोता है,' कभी * हँसता 
है, कभी मूछों पर ताव देता है भौर कभी स्त्री का वेष बनाता 
है। यह सब अपने अ्रापकों न समझने का ही फल है! श्रन्दर 
वाला श्रन्दर वाले को समभ जाय तो समभाव की प्राप्ति हों 
नाती है। गजसुकुमार को अझपूर्वे समभाव कंसे प्राप्त हो गया 
था ? उन्होने अपनी श्रात्मा के स्वरूप को सम्रक लिया था * इसी 
कारेशां अपने मस्तक पर आग रखने वाले को भी उन्होने कुछ 
नही कहा ।' बे जानते थे कि शरीर के जलने पर भी मेरा कुछ 
बिगाड़ नही होगा। मेरी कोई चीज जल नही सकती । दुःख तो 
क्सी को द्ोगा जो प्रपती मानेगय । 


कि 


नमिराजधि करते हैं-- 


। सु'ह वसामो जीवामो जेसि भें नत्यि कि चरण । 
मिहिलाए डज्कमाणीए, न मे उज्कई कि चरां | 
उत्त. श्र. & गा १४. 


थेंमायलाने समकराभो ] [ १८६ 





नभिराज मिथिला के बह्टे भारी राजा थे । उन्हें जातिस्मरण 
ज्ञान हो गया श्लौर साधु वन गये । इन्द्र उनकी परीक्षा लेने प्राया ।' 
इ।हाए का बेष घारण करके उसने कहा-- मिथिला नगरी जल 
"हो है। आपकी रानिया रो रही हैं श्रौद कह रही हैं -हे नाथ | 
हमें बचाओ । प्रधिक नही तो कम से कम हमारी यह दुर्देशा तो 
देख लो। देखो, यह सारे हाथी, घोड़े, महल श्रादि भव्म हो' 


रहे हैं । 


इन्द्र से ऐसी माया रची थी कि नभिराज अगर मिथिला-को 
भोर आख उठाकर देख लेते तो सचमृच हो भयातक झौर 
हुदयद्रावक प्रग्तिकाण्ड नजर श्राता । मगर इन्द्र के बहुत कहने पद 
भी उन्होंने प्रांख उठाकर उस ओर नही देखा । दे प्रपनी भात्मा 
नते श्रोर ही उपयोग लगाये रहे । 


इन्द्र के कथन के उत्तर में नमिराज ने कहा--जो निराकुल 
होकर शॉतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे है, संघार-का कोई भी 
पर्दार्थ जिनके लिंए' भ्रपनां नहीं है, उन्हे किसी के जलते अंधवा 
थे जलने से क्‍या अयोजन है? मिथिला मेरी नही है और हैँ 
मिथिला का नहीं हूँ, अतएवं मिथिला के जलने पर भी भेरा 
ऋुछ नहीं जलता । 


भाइयों ! नमिराज कोई साधारण राजा नहीं थे । वह दो 
देशो के बड़े राजा थे। उनके श्रनेक रापनियां थी और श्रनेक राज- 
कुमार थे। वे जैन जगद्‌ मे प्रसिद्ध सती मदनरेखा (मयणा रेहा) 
के पुत्र थे । घोर संकट के समय जंगल में उतका जन्म ह्ुप्ला था'। 
जब :वे अपने पिंता के धर मे प्रकट हुए तो तम्राम- दुश्मन, जो 
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सदा सिर उठाये रहते थे, आकर उनके प्रों मे पड गये। इस 
प्रकार अ्रनायास ही शत्रुझओे के नम जाने के कारण उनका नाम 
नभिराज हो गया । यह लम्बी कथा हैं। इस कथा को ब्यौरेवार 
कहने के जिये लम्ब्रा समय चाहिए | यहां उमके उल्लेख करने का 
झाशय इतना ही है कि जब अन्दर वाला समझ जाता है कि 
दुनिया की कोई भी चीज मेरी नही है, तब उमप्तमे राग-द्वप नही 
रह जाता » वह सोचता है कि मैं किससे मुहब्बत करू ! ग्रतएव' 
ग्रगर श्राप सममाव का सुख भोगना चाहने है अ्रगर आप 
झपने स्वरूप मे स्थिर होना चाहते हैं, श्रगर आपको दुनिया के 
दु'खो से छुटकारा पाना श्रिय है तो प्राप श्रन्दर वाले को समझो 
ग्रोर समभाओ । बस फिर जन्म नही लेना पड़ेगा, मरण के पजे 
में मीनही फेंसना पड़ेगा । 


भाइयों ! मन बहुत चपल है। उम्रकी चपलता को दूसरा 
कोई नही पा सकता। 


छिन में भाग-भाग ने जावे, ज्यों बिच लगाम को घोड़ो । 
थे कहबों वश में नहीं आवे, दिन रह गयो थोड़ो ॥। 


: ' थह थोडी देर भो एक जगह नहीं ठहरता है। कमी पूर्व में. 
कभी पश्चिम में तो कभी दक्षिण। मे और कभो उत्तर में भागतां 
है ' हाथ मे माला है, मुह मे राम-राम - है, मगर मन चौपाटी पर 
या अजमेर के बाजार मे घमता फिरता है। कहा भी है -- 


माला तो कर में फिरे, जीभ' फिरे मुख मांय । 
मनड़ो तो चहुं दिश फिरे, यह तो सुप्तिरण नांय ।। 
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पु 
| 


। प्रतएव अन्तरात्मा को समभने के लिए मन को स्थिर करो। 
मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। बार« 
बार उसे इधर-उधर न दोडने देने का प्रयत्त करते रहना चाहिए 
गोता में भो कहा है।कि मन अभ्यास के द्वारा ही वशीभृत किया 
जा सकता है । 


रैँ 


'क्या करें महाराज ! यह तो वश मे नहीं श्राता' ? 


श्ररे गेल्या ! (पगले | ) श्रव जिन्दगी के दिन थोड़े रह गये 

हैं, मौत पास मे सरकती ग्रा रही है। शौर तू जेप्ते भग के नशे 
प्रेधत हो रहा है! प्रगर श्रव भी मत को वश मे करने का 
झ्रभ्यास नही करना चाहता तो फिर किस जन्म में करेगा ?, जो 
मनृष्य-जन्म पाकर भी मन को वशोभूत नही कर सका, वह क्या 
- हाथी, घोड़े, या ऊट के भव मे मन पर विजय प्राप्त करेगा ? 
कहते हो, हम इतने पढ़े है-- सस्क्ृत पढ़े हैं अ्ग्नं जी पढे हैं, उर्दू 
पढे हैं, तो क्या पढे हो या त्वीसरे खड से, पड़े हो ” दिन पर 
दिन भागे जा रहे हैं' मौत नगाडा बज रहा है | कौन कह सकता 
है कि घर से दुकान गया हुआ मनुष्य वापिस घर पहुँचेंगा भी या 
नही ? इस प्रकार समय थोडा है और तुम भोगोपभोग भोगने परे 
हा मस्त हो रहे हो ! । ५ 


इसके लारे थे भी दौडो, याही था में खोड़ । ह 
जो थे सेंठा होकर रहवो, यो आवेला दौड़ ।॥ '' 


तुम्हारा दोष यही है कि तुम इसके पीछे-पीछे भागते फिरते 
हो + भरे, क्यो पागल हो रहे हो ? तुम सत्त भागो इसके पीछे ! 
प्रगर तुम मजबूत रहोगे वो: प्रथम तो वह भाग ही नहीं सकेगा, 
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झगर भागेपा भी तो प्रपने शाप रोता हुंप्रा वापित लौट प्राएगा 
वह नही मानता है तो जाने दो, भख मार कर लौटेगा, मग 
तुम उसके पोछे-पीछे मत चलो । मन कहता है--चलो भिनेम 
घोर तुम उसका कहना मानकर चल पड़ते हो इसी से तो सार 
गडवड़ होती है । तुम्हें चाहिए कि जब वह सिनेमा में जाने व 
कहे तो तुम साफ कह दो तुभे जाना है तो तेरी मर्जी, मैं हि 
नही जाऊंगा । और तुम दू१रे काम मे लग जाग्रो। भगवान व 
भजन करने लगो, घास्त्र का स्वाध्याय करने लगो, तत्त्व की च5८ 
करने लगो या माला ही फेरने लगो । सगर तुम ऐसा कहां कर 
ही ? तुम तो मन के गुलाम बने हुए हो । वह जैमा कराता है चैर 
ही करते हो । जहां वह ले जाना चादहता है वही तुम चल देते हो 

यह क्‍या अ्रच्छी बात है ? बादशाह होकर गुलाम के गुलाः 
बनना क्या तुम्हें शोमा देता है ? चाहिए तो यही कि तुम मे 
को अपना गुलाम बनाप्रो, फिर भी श्रगर इतना नही कर सकते त॑ 
कम से कम मन के गुलाम तो व बनो ! उसका कहां मत मानो 
यो करते-करते एक दिन तुम उसे वश में भी कर ही लोगे 

ध्राखिर तो वह तुम्हारा ही अनुचर है! ग्रात्मा की ही शक्ति है 

झात्मा की हढता के सामने उसकी कहां तक चलेगी ? हा श्रग 
तुमने ही शिथिलता घारण कर ली और उसके पीछे पीछे दोः 
शगाने में हो श्रानन्द मान लिया जाय तो बात दूसरी है फिर तुः 

रखड़ते ही फिरोगे। ठहरने का ठिकाना - नहीं मिजेगा-दुख॑ 

होश्ोगे है ह ़ हि 


' वृथा ही यो इते-उत्त डोले, यों काम नहीं चाले । 
करणो काम अछूरो पड्यो, जीन्हे नहीं सेमाले। 
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बिता प्रयोजन ही यह मन इंघर-उधघर भटरुता रहेंता हैे। 
पम्गर क्‍या ऐपा करने से काम चल जायगा ? जो कॉम करने 
योग्य है, वह श्रधुरा पड़ा है। जो मजिल तय करनी है, वह अभी" 
दूर पडी है। उसकी प्रोर ध्यान ही नही. देता है ! यह मन 
क्रिस्तकी श्रोर दौड़ता है ? 


वत्थगंबमलंकारं, इत्यीओ सथणारि य। 
अ्रच्छदा जे न॑ भुजति, न से चाइत्ति वुच्चई ।। 
दस, श्र. २ गा. <+ 


भ्रच्छे भ्रच्छे सुन्दर वस्त्रो की शोर, बढ़िया इत्र पर सेंट की 
प्रोर, उत्तम और मूल्यवान गंहनो की प्रोरं भ्ौर सुन्दरी' स्त्रियों की 
प्रोर मन दौडता फिरता है। चाहे इन वस्तुग्नों को यह भोग सके 


प्रथवा न भोग सके, भ्रृंगर इनप्े हटा नंद्दी है तो उसे त्यागी नहीं 
कह सकते | 


: श्रीदशवै छालिकसूत्र की यह गाया है । इंससे मन के प्रभाव 
का पता चलता है; मनुष्य भले हा काममोगो को न॑ भोगता हो 
फिर भी अगर उसका मन उनसे हटा नही है तो वह सच्चा त्यागों 
नही! हो सफता | यह मन का ही प्रमाव' नहीं तो और कया है ? 
भगवान ने यहां संकेत दिया है कि केवल त्यागी का वेष घारसा 
फरने से काम नही चलेगा और भोग न भोगते मात्र 'से भी काम 

, मही चलेगा, परम पद पाने के लिए तो मन को त्यागो बनाना 
पढ़ेंगे। । विर्षषो के त्याग के साथ हों साथः विषयों की बोसनी 
क्राशभों त्याग करना भ्रावश्यक़ है। जब वासना दूर हो जाय तभी 
ध्याग की परिपृ्णंता समझती चाहिए । वासना को दूर करने के 
लिए स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मतन को बआ्रावश्यक्रता है ॥ 
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मगर तुम्हें इन बातों पर विचार करने की भी कहां फुर्सत 
है? समभने की भो तो श्रावश्यकता नही समभते ! तुममे से 
बहुत से लोग (विषय और 'विषयवासना' का अन्तर भी शायद 


नही समभते हो ! क्‍या इसी « प्रकार इस जीवन को सफल 
धनागझोगे ? 


कहा जाता है--श्रावकजी ! ब्याद्याच नहीं सुनते ! 


श्रावकजी कहते हैं-समय नही मिलता महाराज ! कचहरीं 


के काम जाना पड़ता है और दुकाोच संभालने वाला भी तो दूसरा 
नहीं है ! 


प्ररे मले श्रादमी ! क्‍या तू मुकदमेबाजी के लिए यहां झायो 
है ? चोरी करने श्रौर बदमाशी करने के लिए तुझे मनुष्य का 
जन्म मिला है ? घन के ढेर लगाने से तेरा जीवन श्र भविष्य 
धुघर जायगा ? जरा विचार तो कर ! 


गीता को देखो, भागवत को देखो या जैव शास्त्रों को देखो 
सब जगह झ्ापको यही देखने को मिलेगा कि जिन्होंने परम पद 
पाया, मनुष्य जन्म की करती से ही पाया है। तुम करनी करने 
प्राये भौर दूसरे-दूसरे कामों मे ही फंस गये ! जो काम प्रधान है 


प्रौर जो अ्रधूरा पड़ा है, उसे तो संभालते नही हो और इधर-उधर 
के ऋगड़ों में पड़े हो ! 


इसने गज सुनि वर समभायो तुरत परम पद पायो। 
चोीथमल कहे मायलो समझयों जब जग मोह छिटकायो ।! 


श्रीकृष्णजी के लघुश्राता, श्रत्यन्त सुकुमार गजसुकुमार 
फा शरोर बड़ा ही घुन्दर था। उगते हुए सुर्यें के समान ग्ौरवरों 
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प्रौर दीप्तिमान था। वह नौजवान थे और उनके विवाह के लिए 
कुबारी कन्याएं इक्ट्टी कर रकखी गई थी । किन्तु भगवान्‌ श्रि- 
घ्टनेमि का उपदेश सुनकर वह॒विरक्त हो गये। विवाह श्रौर राज्य 
के बड़े से बड़े प्रलोभत पाकर भी अपने विचारो पर डटे रहे और 
भ्राखिर दीक्षित होकर ही रहे । जिस दिन दीक्षा लो, उसी दिन 
भगवान्‌ से श्राज्ञा लेकर श्मशान मे ध्यान करने चले गये । वहाँ 
सोमल नामक ब्राह्मण ने उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर 
दहकते हुए अंगार रख दिये। वेदता होने लगी तो विचारने लगे- 
में श्रौो" ह शरीर और है । शरीर पर मोह करूगा तो किर नथा 
शरीर घारण करना पड़ेगी। फिर मरना पडेगा श्र फिर जन्म 
लेना पड़ेगा ! यह शरीर जड़ है श्रौर एक न एक दिन छूटने ही 
वाला है * कुछ दिन ठहर कर छूटने के बदले प्रगर भ्राज हो छूट 
जाय तो हानि क्या है। उन्होने श्रात्मा से कहा-- 


कृमिजालशताकीरणं, जर्जर देहपिज्जरे। 
* भिद्यवमाने न भेत्तव्यं, यतस्त्व॑ ज्ञानविग्रह: ॥॥ 


' *हैआत्मन्‌ ? शरीर के' छूटने पर डरने की क्‍या बात है ? 
तुम्हारा प्रसली शरीर तो ज्ञानमय है। यह जड़ शरीर तो द्वाडों 
का पीजरा है * सेकड़ो कीडों से भरा हुआ है। विनाशशोल है ! 

इसके साथ तुम्हारा क्या नाता ? तुम श्रपने श्रसलो शरीर को 
सेमालो » यह जाता है तो जाने दो । इसके लिए चिन्ता मत करो । 


भाइयो !, सचमुच ही यह शरीर प्रशुचि है, मैले की थेली 
है ! इससे ज्यादा अ्रपावन वस्घु संसार मे और कोनन्सी है? 
पवित्र से पवित्र समझो जाने वाली वस्तु भो जब इसके संस्ग मरे 
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पाती है तो वह भी अपवित्र बन जातो है ऐसा अपावन यह देह 
है! जिम शरीर की उत्पत्ति ही रज और वीर्य जैसे घिनौने पदार्षों' 
से हो, वह पवित्र कंते होगा ? शो बार इसे साबुन मल-मल कर 
घाश्रो, इत्र चुपड़ो अथवा ,खुशवृदार तेल लगाप्नो, शरीर कभी 
ग्रपना स्वभाव नही. त्याग़ने वाला है। कितना ही उत्तम भोजन 
करो, उसे युह मल के रूप में परिणत कर देगा, कितना ही 
सुगन्धित शबंत पीझओ, शरीर के साथ सम्पर्क होने पर वह मूत्र 
च्नन जायगा ? , 


._ कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो वह यही कहता है- 
साले, तू-किसके पेशाब से पैदा हुआ है ? कोई यह नही कहता 
कि. तू किसके ग्रुलाबजञामुत का है | -- 


हो, तो मुनि गजधुकुमार ने विघार किया--मैं इस प्रपावन, 
विनाशशील ओऔर- जड़ शरीर से क्यों- मोह “करू ? जाता है 
तो जाय, रहता हो तो "हे | इसका झौर मेरा:क्या, रिश्ता है ? 
इस प्रकार उन्होने अन्दर बाले को समकाया । वह समझ गया । 
परिणाम यह हुआ कि-वे. परम पद के - अधिकारी बने- सदा के 
लिए समस्त वेदनाग्रो से मुक्त होकर भ्रक्षय मुख के भाजन बने ! 


कहने का श्राशय यह है: कि मन भले ही बहुत चपल, ढीठ 

भोर विगड़ेल क्यो न हो; श्राखिर वह वशीभूंत किया जा सकता' 

है। भात्मा मे उसको काबू में लाने की शक्ति है। पआ्ात्मा की 
शक्ति के सामने वह पराजित होजातां है। श्रात्मा स्वामी है, 
मन उसका शअ्रनुचर है.। मगय आत्मा ही जब अपने स्वरूप 
को भूल कर मव का भनुचर बन जातो ,है, तब, सन उसे दुःखो' 
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प्रौर भयानक्त यातनाग्रों के भार्ग में ले जाता है ! प्रतएव जो 
भात्महित के प्रभिलापो हैं, उन्हे श्रपने कर्तव्य का विचार करता 
चाहिए; प्रस्यात के द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए | 
जो भव्य पुरुष ऐसा करेगा, वह भी सूय/तिशायिमहिसा श्रर्थात्‌ 
सूर्य से भी प्रधिक महिमा वाला बन जायगा ! 


जम्वूकुमार की कथा--- 


. आत. काल होते ही राजगृह के नागरिकों ने एक भ्रद्भुत 
दृश्य देखा, ऐसा हृश्य कि जिसको कल्पना भी नही की जा सकती 
थी । च्ोरो का सरदार प्रभव प्रौर उप्तके पांच॑ सौ साथी अरब तक॑ 
घुराया हुमा माल प्रपने-प्रपने सिरो पर लादे हुए बीच बाजार 
में होकर जा रहे थे। उस माल में हीरे थे, पन्‍ने थे, मोती थे, 
सोने-चांदी ग्रादि सभी अल था। वह उन लोगो की, साहसपूर्णं 
लोग की सारी कमाई थी । जिस सम्पत्ति को उन्होंने महत्दपूरां 
भोर मूल्यवान्‌ समफ कर, अपने प्राणों पर संक्रट फेल कर एकत्र 
किया था, आज वही सम्पत्ति उन्हें घूल के समान मृल्यहीन प्रतीत 


हो रही थी । 


बटन पर विवेक के साथ विचार किया जाय'तो. पता 
पल जायगा कि दुनिया की श्रनमोल दौलत का श्रसली मूल्य क्या 
है? भ्रज्ञान मनुष्य जिसें अपने छींवन का सर्वस्व समझता है, 
जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करते संकोव 
नही करता, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो जाता है, ज्ञानी 
उसी सम्पत्ति को तुच्छः और निस्सार समभभते हैं! ऐसी सम्पत्ति 
का जो भी मुल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है। 
वास्तविकता के क्षेत्र मे उसकी कोई कौमत नही है । 
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हां, तो 'प्रभभा चोर झपने साथियों के आग्रे बढता हुआ; 
सीधा राजमहल में पहुँचा । राजगरृह-नरेश ग्रौर मगचसम्राट के 
सामने उन्होने श्रपने सिर पर लदी गठरियाँ पटक दी । गठर्यों 
की गाँठें खोल-खोल कर उन्होने वह सव घन बाहर निकाला, 
जो उनमें बन्द था । ह 


है] 


सम्राट यह सब देखकर चकित था। उसकी समझ में ही 
नहीं भ्रा रहा था कि मामला क्‍या है ? यह असीम सम्पदा घिमट 
कर क्यों सहसा मेरे समक्ष शा पहुंचीं है ? सम्राट्‌ कभी उस 
घम्पदा की ओर नजर डालता था और कभी सम्पदा लाने वालों 
की तरफ जिज्ञासा और विस्मय से भरी निगाहों से देख रहा था। 
तब प्रमव ने सहज भाव से कहा-राजन ! हम लोगों ने तुम्हारे 
राज्य में बहुत से डाके डाले हैं, अनेक चोरियां की हैं श्रोर बहुत से 
प्रत्याचार किये हैं। हम लोग अपने कऊँत्यों का पश्चात्ताप करने 
के लिए तैयारो कर रहे हैं। यह सब घन अब हमारे लिए बेकार 
है। इसकी हमे प्रावश्यकता नहीं रह गई है ' जिस धन ने हमारी 
ध्रात्मा को कलुषित करके विदय और शअत्याचारी बना दिया, उस 
धन को अश्रव हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। हमारी निगाह में 
भ्रव यह जर नहीं जहर है, वित्त नही विष है, सम्पत्‌ नहों सर्प है, 
यह पथ नही अनथथ है दोलत नही दुर्लत है, बुरी आदतें डालने 
धाली है | उसे श्राप सेमालिए प्रोर इसमे लिसकी जो चीज हो, 
उसे लौटा दीजिए । इसके अतिरिक्त जो माल जहाँ गड़ा है. वह 


भी में बतला देना चाहता हूं। वह भी निकलवाकर उप्तके स्वामी 
-_ को लोठा दीजिए ॥ 
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भाइयों ! सम्यरहृष्टि श्र मिथ्याहृष्टि में, शुक्लपक्षी श्रौद 
फृष्णपक्षो में ज्ञानी और श्रज्ञानी मे कितना अन्तर है ? इस श्रन्तर 
को सममने के लिए यह घटना प्रकाश के समान है। प्रापके 
सामने प्रमव के दोनो रूप उपस्थित हैं। उसका पहला रूप प्रज्ञान« 
प्रवस्था का रूप है भर ग्राज का रूप ज्ञान-अभ्रवस्था का रूप है । 
दोनो रूपो को समझकर आप प्रपनी आत्मा की कस्तौटी कर 
लीजिए । 


ग्गर झापको धर्म की शभ्रपेक्षा घन भ्रधिक त्रिय लगता हैं, 
प्रगर आप घन के लिए घर्म का परित्याग करने मे संकोच नहीं 
करते, घन के लिए प्रनीति ग्रौर अत्याचार का सहारा लेते हैं, 
अ्रगर आप धन को ही श्रपने जीवन का मुख्य ध्येय मानते हैं और 
उसी की उपासना में जीवन व्यतीत करते हैं, ती समझ लीजिए 
कि श्राप श्रभी तक शुक्लपक्षी नही बने है| श्राप अ्रभी तक प्रज्ञार्न 
प्रवस्था मे पड़े हुए हैं। इसके विपरीत यदि श्रापकी मानसिक 
स्थितिं ऐसी ऊंची हो गई है कि श्राप घन के लिए धर्म को नहीं 
त्याग सकते श्रौर धन झापको घूल के समान प्रतीत होने लगा 
है तो भ्राप सम्यस्दृष्टि हैं, शुक्लपक्षी हैं। 


भाइयों । किसी समय प्रभव चोर कितना खू'ख्वार था। 
प्रौर झाज वह क्या बन गया है ? उसकी नीयत क्या से क्‍या हो 
गई है! यह सब सत्सेंगति का माहात्म्य है। मगर कई मले' 
श्रादमी कहने लगते हैं कि हमे साधुप्री की श्रावश्यकता नही है । 
परन्तु साधु जन नहीं होगे तो प्रसार का कल्याण भी नही हो 
सकता | ह 
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प्रभव के जीवन में जो महास्‌ परिवत्तंन हुआ); उससे एक 
बात और भी सोखी जा सकती है। जो प्राज नालायक है वही 
कल लायक बन सकता है । श्राज जो कंगाल हैं. कल वहो राजा! 
भी हो सकता है भौोर भ्राज जिसे हम अ्रपना स्वजन समभते हैं 
जिसे प्राणों के समान प्रिय मानते हैं, कल वही हमारे प्राणो का 
ग्राहक बन सकता है! सारा विश्व परिवर्त्तत शोल है। इसमें 
सचेवन या प्रवेतन-कोई भी पदार्थ स्थिर नही है। विभिन्न 
प्रकार के कारण पाकर पदार्थो में परिवर्त्तन होता रहता है ! 
धतएव भ्राज श्रगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे सदा के लिए 
बुरा समझ लेना उचित नही है । पापी के पाप को-भले घुणा की 
दृष्टि से देखा जाय, मगर पापी पर घणा.नही करनी चाहिए।॥। 
कौन _ कह सकता है कि ऊरर से पापो प्रतीत होने वाले की 
प्रत्तरात्म कितनो ऊंची और सरल है! प्रभव ही इसका 
उदाहरण है ! 

प्रयवंतामुनि बाल्यवस्था में ही दीक्षित हो गये थे ।. उन्होने 
बालसुलभ कुतृहलवृत्ति ,से- प्रेरित - होकर अपने पात्र - को पानी 
भे तैराया , दूसरे मुनि, उनके मुंनि-मर्यादा के विरूद्ध इस कार्य 
को देख कर उनकी भत्संना करने लगे। तब भगवान ने साधुग्रों से 
कहा-इनकी अवहेलना-निन्दा मत करो ॥ यह तो मुक्तिगामो 
जीव हैं। 


तातार्य यह है'कि कब, किस जीव के, कैसा, रसायन झ्रा 
जायगा, यह कोई नही/जानता $ , प्रभव का नाप सुनते हो अ्रच्छों- 
प्रच्छों के छत्के छूट जातेथे। उसकी नृशंप्तता प्रसिद्ध थी-। 
मगर उसके भीत्तर देवता सोया हुश्रा था । जम्वूकुमार के थोड़ी 
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देर के संधर्ग ने ही उसके देवता को जगा दिया। श्रब मिट्टी से 
हीरा होगया। हे 


तो मगघ नरेश। प्रभव को भपने दल के साथ, सामने खडा 
देखकर चकित रह गये। उन्हें जान ही नहीं-पड रहा था कि वे 
स्वप्त देख रहे हैं या सत्य घटना को देख रहे हैं ! श्राविर मगध- 
नरेश ने प्रमव से पूछा+प्रभव ! यह ज्ञान तुम्हे कहाँ से मिला है ? 
किस गुरु ने तुम्हे यह महान शिक्षा ,दी है ? * 


प्रभव ने श्रादि से श्रन्त तक सारा वृत्तान्त कह धुनाया 
किस प्रकार वह जम्बूकुमार के घर चोरी करने गया भीर किद्ध 
प्रंकां: उस घर को, और खास तौर पर जम्बूकुमार की स्थिति 
देखकर वैरांग्य को उदय हुआ, यह सब प्रभव ने मगधराज के 
सन्मुख कह दिया। फिर प्रभव ने कहा-राजव ! प्रापके यहाँ 
तेतीस हजार घोड़े इतने हो हाथी श्रौर इतने ही रथ हैं श्रोय बडी 
भारी सेना है। मगर मुझे और मेरे साथियों को आपकी फौज का 
किचित्‌ भी भग्र नहीं था। वह हंमांरा न कुछ बिगाड सकी थी, न 
बिगाड़ सकती थी। हाँ हमें यमराज का मय श्रवश्य लगा । मुझे 
संसार में बार-बार जन्म लेने ध्रौर मरने की इस परम्परा से घृणा 
हो गई। जम्बूकुमार के प्रन्त:स्तल से निकलो हुई वाणी सुनकर 
मैरी प्रांखें खुन गई। एक श्र॒पूर्व प्रकाश मेरे सीमने चमर्कने लगा ॥ 
उस प्रेकाश॑ 'के सामने इन रत्नों, मणियों भर श्रेभूषरों का 
प्रकाश नगण्य है। तभी से मूफ्े यह हीरे और पन्ने श्रादि मिट्टी के 
ढेले के समान तुच्छ दिलख्लाई देने लगे । हम संव ने यह निश्चय कर 
लिया है कि जम्बृकुमार के साथ ही साथ हम लोग भी प्रपनी 
प्रात्मा का कल्याण करेंगे । 





२०२ 3 [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति भाग ६ 


खा कि >> चातन च्न 


पु 


प्रभव का कथन सुनक़र मगधघ,नरेश को बड़ा विस्मय हुआझा $ 
उन्होंने कहा--प्रभव ! तुम्हारे इस श्राकस्मिक परिवत्तन से मैं 
श्रतीव प्रसन्न हूं । जब तुम चोर और लुटेरे थे, तब भी महान थे. 
ग्रसाधारणा थे भ्रव महात्मा बनोगे तब भी भ्रसाधारण ही बनोगे । 
तुम्हारे भीतर प्रचंड शक्ति विद्यमान ही थी ! केवल उसकी दिशा 
ही बदलनी थी | वह श्राज बदल गई है | तुम सरीखे बीरों का यश 
युग युग में जनता की जिह्ला पर नाचा करेगा मगर जिस गुरु ने 
तुम्हारे जीवन की दशा को एकदम मोड दिया है, उसका प्रभाव 


भी साधारण नही हो सकता'। चलो, “उस महान्‌ आत्मा के दर्शन 
तो कर लें ! 


राजा अ्रपनी सेना और कर्मचारियों के साथ सेठ ऋषभदत्त 
के घर की श्लोर चल दिया। सेठ को समाचार मिले तो उसने 
उनके स्वागत की यथोचित व्यवस्था की । राजा ने जम्बूकुमार को 
देखकर शत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । फिर जम्बूकुमार से कहा-- 
प्रिय कुमार ! भ्रापको संसार के सभी ' उत्तमोत्तम भोग विलास 
प्राप्त हैं । ्रापके यहां किसी वस्तु की कमी तो मालूम नही होती । 
फिर आप क्यो साधु बनना चाहते हैं ? कुछ दिनो तक सांसारिक 
सुखो का उपभोग कर लो | फिर संयम लेने का विचार करना । 


जम्वृकुमार बोले -राजन | भोगोपभ्नोग की सभी सामग्री 
मोजूद हैं, परन्तु इसमे सुख कहाँ है ? इन.जड वस्तुओं, में सुख 
नही है धुख तो प्रात्मा का गुण है ५ श्रौर इसीलिए सच्चे सुख की 
प्राप्ति के लिए घात्मा को जगाने -की ग्रावश्यकता है। ग्रात्मा मे 


जागृति ग्याने पर ही श्रानन्द की अनुमूति हो सकती है | उसे जगाने 
के लिए ही मैं संयम स्वीकार करना चाहता हु । 


क्र 
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मैं कुछ दिन ठहर कर भी संयम ले लेता, मगर विवश हूं । 
मृत्यु के साथ मेरी मैत्री नही है । मुझे विश्वास नही कि वह जल्दी 
नही भ्रा जाथगो। ऐसी स्थिति में एक क्षण का प्रमोद भो 
प्रनर्थंकारी हो सकता है । किसी गृहस्थी के घर में श्राग लग जाय 
तो वह कपड़े-लत्ते, बतंन' भाड़े प्राद्दिै की उपेक्षा करके सववे प्रथप 
जवाहरात की रक्षा करता है क्योकि वह सारभूत पदार्थ हैं। 
ऐसा न करके यदि वह पहले कपड़े-लत्ते ग्रादि निस्सार पदार्थों को 
निकाले तो पागल समभा जायगा *' इसी प्रकार यह लोक जन्म- 
जरा-मरणा की श्राग से जल रहा है, चारो ओर यह आग फंली 
हुई है, इसमे से मैं श्रपनी प्रात्माू्पी सारभूत वस्तु को बचा 
लेना चाहता हूं ' इस दु खमय दुनिया से आत्मा को प्रलग कर 
लेना ही सारभुत है । | 


मगघनरेश जन्वूकुमार के इस उत्तर से प्रभावित होकर 
कहने लगे--कुमाय | श्राप धन्य हैं , भ्रापक्ता मनोरथ मंगलमय है। 
में प्रापके विचार का भ्नुमोदन करता हूं। 


इतना कहकव उन्होने श्रपने कमंचारियों को प्रादेश दिया 
कि जवाहरात से जडा, एक हजार पुष्षो द्वारा वहन करने योग्य 
सुन्दर पालकी लाग्रो । उसमे जम्बूकुमार, इनकी प्रत्नियो, उनके 
माता-पिता, सास-सघुर तथा प्रभव प्रादि को विठलाकर महा- 
प्रभु महावीर स्वामी की सेवा मे ले जाया जाय । पालकी आई 
भोर सब वेरागो उसमे सवार होकर दीक्षा लेने के लिए चले । 
जब पालकी नगर के बीचों बीच से निकली तो इस श्रनूठे और 
देवदुलंभ दृश्य को देखकर राजगृह की जनता मानो क्र्तार्थ हो 
गई | सभी के मुद्ठ से धन्य “धन्य की ध्वनि निकल पडी। सड़क 
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के दोनो हिनारों पर कतार बनाकर मानव-समुदाय खड़ा था 
श्रौर उन मुक्ति के पथिकों का हृदय से श्रौर वाणों से अ्भिवादत 
कर रहा था। सब लोग चाहते थे, पांच मिनिट के लिए सवारी 
रुक जाय तो हम इनसे बातचीत क्र ले, इन्हें धन्यवाद दे सकें, 
इनके इस उत्कृष्ट वैराग्य-की सराहना करे। 


मगर पालकी घीमी-घीमी गति से श्रग्नसर होती जा रही थी | 
आगे-श्रागे बाजे वाले चल रहे थे। पालकी के पीछे उत्कंठित , 
जनता की भारी भीड़ जम-जयकार करती हुई चल रही थी ॥ 
राजगृह नगर में जहा देखो वही एक मात्र यही चर्चा थी! कोई 
जम्बूकुमार की प्रशसा कर रहा था तो कोई प्रभव की तारीफ कर 
रहा था। कोई उनकी पत्नियों की यशोगराथा गा' रहा थातों 
कोर्ड माता-पिता आदि के प्रति अपना आदर भाव प्रकट कर रहा 
था किसी ने कहा - जम्बूकुमार की कीति अ्रखंडत हो ! अक्षय 
हो ! कोई कहता था संसार की श्रेष्ठ विभूति को लात मार कर 
भिक्षुक बनने वाले इन महाभागों का जीवन घत््य है ! जनता की 
भीड में से एक घ्वनि श्राती थी-आ्राज' का सा हृश्य, राजगह मे तो 
क्या, समस्त भूमंडल में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा ! 
अ्रहा क्या इनकी उम्र है | क्या इनका शरीर है! भ्रौर कितनी 
इनके पास सम्पत्ति है! कल ही तो निन्‍्यानवे करोड़ का दायजा 
मिला हें श्रोर श्राज़ ही यह साधु बन रहे हैं! इसे कहते हैं त्याग ! 


आाज कल बहुत से लोग कहते लगे हैं कि जिनसे कमाया 

नहीं जाता वही साधु बन बेठते हैं! मुफ्त का माल खाने के लिए 
दी ये साधु बने है । भाई, यह दुनिय्ना है। यहाँ लच्ह-तरह के 
» विचार भोज भाँति-भाँति की खोषडियां हैं । भ्मृण्डे, मृण्डे मति- 
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भिन्ना' की लोकोक्ति यहां सदेव़ चरित्तार्थ होती रहती है । जिसके 
जी मे जेसा श्राता है, कहता है। उनकी बातो पर ध्यान व देते 
हुए भ्पने कत्तंग्य का द्वी ध्यान रखना चाहिए। इस दुनिया के 
पध्रागे तो महादेव भोर परावती भी हार गये ॥ 

एक बार पार्वती ने श्राग्रह किया कि श्राज बस्ती में होकर 
चलना चाहिए । महादेवजी ने मना किया, लेकिन पा्षती नहीं 
मानी । तब ले नादिया और चल पड़े बस्ती मे । पावंती नादिया 
पर सवार हुई और महदेवजी उनके पीछे पीछे चलने लगे। यह्द 
इण्य देखकर लोग हसने लगे कि देखो, यह हट्टी-कट्टी तो बेल पर 
सवार है और बेचारे वृढ़ को पैदल चला रही है ! यह बात सुन 
कर प्रावती ने महादेव को नादिया पर बिठलाया और झाप पैदल 
चलने लगी । थोडी दूर जाने पर लोगो ने फिर मजाक किया-कैसी 
विचित्र बात है! बेचारी झऔौरत पैर रगडती-रगड़ती चल रही है 
श्रौर यह बुड़॒ढा बैल पर लदा हुआ है ! यह सुनकर दोनो नादिया 
पर बैठ गये । तब भी लोग टीका-टिप्यशो केरते में नहीं चूके' 
कहने नग्ने हु ! बेचारा बैल छोटा है और उस पर दोनो सवार हो 
गये हैं ! इनके दिल मे दया भो नही है ! यह सुनकर महादेव और 
पार्वती दोनों नादिया पर से उतर गये श्रोर पंदल चलने लगे । 
फिर भी लोगो ने पीछा नही छोडा | कहा--कंसे बुद्ध हैं यह दोनो ! 
सवारी साथ लिये हैं, मगर चल रहे है पैदल हा | पैदल ही चलना 
था तो सवारी साथ रखने का शौक क्यो चर्राया | 

प्राखिर महादेवजी प्रौर पारबंतीजी बम्ती से बाहर निकले । 
महादेवजी ने कहा-सुने ली बल्ती की बातें ! यह दुनिया दुरंगी 
है। भले प्रादमी का कत्तंग्य है कि वह दुनिया के कहने पर ध्यान 


न देता हुप्ना अपने अन्तरात्मा की चिर्मेल ध्वनि को ही धुने और 
उसी की प्रेरणा पर चले । | 
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भाइयों । जोवन में कभी-क्रमी वी कठिन समस्याएँ उप- 
स्थित हो जाती हैं। मनुष्य की बुद्धि उन समस्याप्रों शो हल फरने 
में कुन्ठित हो जातो है। उसे सूक नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना 
चाहिए भ्रौर क्या नहीं करना चाहिए ? श्रन्तरात्मा फी श्राधाज 
उसे एक शोर ले जाना चाहती है घोर दुनिया के लोग उसे दूधरी 
झोर जाता हुआ देखना चाहते हैं” वह ॒प्रन्तरात्मा की घ्वनि का 
अनुप्रण करता है तो दुनिया उसकी बुराई करती है प्रौर प्रगर 
दुनिया के चाहे मार्ग पर चलता है तो ग्रन्तरात्मा का धात करना 
पढता है। मगर हर हालत में मनुष्य को धपनी बुद्धि शुद्ध रखने 
का प्रयत्त करना चाहिए। अपनी शुद्ध बुद्धि से विचारकर पभ्रप- 
ताया हुम्ना मार्ग कल्याणकारी ही होगा । अ्रलवत्ता, ऐसा करते हुए 
लोक को उच्च भौर पवित्र मर्यादाश्रों को न ठुकराया जाय, यह 
बांछुनीय है। 


जम्बृकुमार के सामने यही समस्या थी । मगर उन्हेंने श्रपने 
प्रस्तर्नाद का हो हृढतापूर्वेक श्रनुस रण किया । फल यह हुआ कि 
उनकी हढता ने दूसरों को भो प्रमावित किया और एक ऐसा 
अनुपम भ्रादर्श खडा हो गया जो युग-युगान्तर तक घमं-प्रिय जनता 
के लिए स्पृहणीय प्रतीत होता रहेगा। जम्वूकुपार के त्याग की 
कथा उस समय भी अदभुत थी और ग्राज भो अश्रद्भुत प्रतीत होती 
है | धन्य है ऐसे त्यागियों को ! जो मुपुक्षु उनका प्नुसरणा करेगा, 
उनके द्वादा प्रदर्शित पथ पर प्रग्रतर होगा, वह भी उन्हीं की तरह 
प्रक्षय भोर प्रखण्ड भानन्द का भागी होगा । 
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घर्म प्रभाव 
स्त॒ति : 


++०ममाकाककक" पड हाथ, 
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निश्व मर्वतिरपवर्जिततैलपूर:, 
कृत्स्न जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि | _ 
गम्यो ने जातु मरुतां' चलिताचलानाम्‌, 
दीपोउ्परस्त्वमसि नाथ * जगर्प्रकाश: || 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए भ्राचार्य महाराज 
फरमाते हैं-हे सर्वेज्ष, सर्वेदर्शी, श्रमन्‍्त शक्षिमाम, पुरुषोत्तम, 


ऋषभदेवजी भगवस !' श्रापकी कहाँ तक स्तुति को जाये ? हे 
प्रभो | श्रापके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ? 


है प्रभो ! किस प्रकाशमान पदार्थ से प्रापकी उपभा दी 
जाय ? एक दीपक हमारे ध्यान में प्राता है | मगर देखते हैं कि 
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दीपक से घुश्नां निकलता है, उसे प्रकाशित होने के लिए बत्तो की 
प्रावरयकता होती है और तेल की मी श्रावश्यक्रता होती है। 
किन्तु प्राप ऐसे श्रपूव दोपक हो कि जिसके लिए न बत्ती की और 
न तेल की आवश्यकता होती है' किर दीपक तो आस-पास के 
धदेधा में ही #ऋिचित्‌ प्रकाश करता है श्ौर हवा का एक हल्का-सा 
भीका लगते ही बुक जाता है । परन्तु श्राप इस सम्पूर्ण त्रिलोकी 
को प्रकाशित करने वाले हैं प्रौर बड़े बड़े पर्वतो को भी हिला देने 
वालो आंघों का भा आप पर कोई अमर नढ़ढीं होत। । है जगन्नाव, 

जगदीश्वर ! झ्ाप ऐसे पलौकिक दीपक हैं। आपको ही मेरा बार- 
बार नमस्कार है। 


भाइयों ! जरा हवा के स्वभाव पर विचार कीजिए । वह 
दीपक को तो बुझा देती है, परन्तु किसी जगल में प्रगर दावानल 
सुलग रहा हो तो उसे और ज्यादा प्रज्वलित कंर देती है ? क्‍या 
ऐसा दही स्वभाव दुनिया के लोगो का नही है ? दुनिया के लोग 
शअ्रन्याय और न्याय का विचार नहीं करते । गरीब.अग्रद ठीक 
रास्ते पर होगा तो भी उंसे दबा देगे भौर घनवान श्रयर गलत 
रास्ते पर चलेगा, सैकड़ो गलतियां करेगा तो भी उससे दव जाएँगे, 
उसका साथ देगे। 


जाति ने मांस-मदिरा के सेवन का निषेध किया है, फिर 
सी झ्गर कोई लखपति श्रादमी इन चीजो का सेवन करता है, 
सब भी दूसरे लोग उसके विरोध में प्रावाज नंहीं उठाएँगे। येद्ी 
नहीं, अगर कभी किसी ने कोई श्रावाज उठा भी दी तो अ्रधिकांश 
लोग उसे घुरा-भला कहेंगे, उसका विरोध करेगे श्रौर उस लख- 
पति का साथ देंगे। यहाँ तक कि लखपति के उस सानपान की 
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छपेक्षा करके उप्तके घर अपनी लड़की ब्याह देने में श्रपत्ता सौभाग्य 
समभगे । 


एक ऐसी घटता का मुझे पता है। किसी मालदार के घर 
एक लडकी का विवाह कर दिया गया | उसके घर में मांस-मदिरा 
के खान-पान का प्रचलन था, मगर लड़को उन्हे घृणा की दृष्टि से 
देखती थी । उस लडकी को भी उन चीजो का सेवन करने के लिए 
कहा! गया ' लडकी ने इन्कार कर दिया । इसका नजीजा यह 
हुआ कि तीन साल तक उसे पीहर मे ही रहना पड़ा। सुसराल 
वाले उसे लेने नही भ्राये !-ऐसे-ऐसे लोग दुनिया मे मौजूद हैं ।. 


दुनिया भ्रकसर पापियो का पक्ष लेती है, बशर्ते कि उनके 
पास सम्पत्ति की प्रचुरता हो ओर बेचारा गरीब अभ्रगर न्याय-नीति 
पर चलता है तब भी उसे घक्क्रे खाने पडते हैं। धनवाच्‌ श्रन्यायी 
के सौ कुसूर माफ हैं श्र गरीब कुसूर न करने पर भी कुपुरवाद 
है ! श्रगर गरीब ने कभी कोई छोटी सी भी गलतो कर दीतो 
उसकी इज्जत घूल में मिला दी जाती है ! किसी कवि ने ढीक 
ही कहा है-- 

वयोवृद्धास्तपोव॒ द्वा, ज्ञानवृद्धाश्व ये नरा । 

ते सर्वे धनवृद्धस्य, द्वारे तिष्ठन्ति किकरा: ।। 


पर्थातु-क्या वयोवृद्ध, कया तपोवृद्ध और क्या ज्ञानवृद्ध- 
सभी घनवृद्ध के द्वार पर किकर को तरह खड़े रहते हैं । 
धी र:-- 


. वैभवभाजां दुषणमपि भूषणपक्ष एवं निक्षिसम्‌ । 
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श्र्थात-घनवानों के दृषणो को भी लोग भूषण बता 
देते हैं । 


समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली इस मनोवृत्ति 
के मूल पर भ्रगर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि जड-बुद्धि 
वाले लोगो का घन के प्रति जो झादरभाव है, उसी के कारया 
वे घनवान्‌ का भी आदर करते हैं, घन के प्रति अनुचित पभादर 
ने गुणों का मूल्य कम कर दिया है । जब बड़े बड़े गुणी पुरुष भी 
प्रनुभव क* ते हैं कि हीनाचारी, नियुरणा, निर्देय, निबुद्धि श्रीर 
विवेकशुन्य घनवान 'का सर्वत्र आदर क्रिया जा रहा है भ्रौर ज्ञान 
एवं सदाचार से विभूषित विद्वान ग्रुणी पुरुषों को कोई टके पेरु 
भी नही पूछता, तो वह भी घन की ओर ही श्राकृर्षित होता है । 
गुणों के प्रति उसकी आस्था ढीली पडती जाती है। इस प्रकाद 
धनवानो को श्रनुचित आदर मिलने के कारण समाज में घन की 
पूजा बढ़ती जाती है श्रौर ग्ुणो की प्रतिष्ठा घटती जाती है । 
इस कथन का आशय यह नही है कि सभी घनवान दुराचारी 
होते हैं. भथवा सभी निगु ण होते हैं. कई घनवान ऐसे भी मिलेगे 
जो धर्मप्रेमी है और उच्च प्राचार-विचार वाले है, ऐसे घनवान 
भी अगर प्रतिप्ठा के भागी बने तो यह स्वामाचिक ही है । मगर 
सिर्फ घनवान होने के कारण ही जब किसी को प्रतिष्ठा मिलती 
है और घन की ग्राड में जब दुपुण छित्रा दिये जाते हैं, 
साथ ही विशिष्ट गुरा वान होने पर भी जब निर्धन का अनादर किया 
जाता है तो समाज का अश्रघ'पततन होता है। ऐसा होने से समाज गुणा 
की उपासना की उपेक्षा करके घन- की उपासना में लग जातां है । 
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मेरा कहना यह है कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, 
श्रगर वह गुरावान है, ज्ञानवान है, सदाचार परायण है, तो उसे 
उचित झादर मिलना चाहिए । 


जमाना बदल रहा है प्रौर बडी तेजो से बदल रहा है। धन 
की सत्ता बहुत दिनों तक कायम रह ली, पर प्रब॒ कायम नहीं 
यदने वानो है। जववा के बहुमाग मे एक प्रकार का ग्रसन्तोष 
दिखाई दे रहा है । निर्घधन, सघन की प्रभुता को स्वीकार करने को 
तंयार नही है । पूजोवादी प्रभुत्व समाप्ति की पोर बढ़ता जा रहा 
है ऐसे समय में, घनवान भाइयो को विशेष रूप से सावधान हो 
जाना चाहिए। इसलिए नही कि वे उस अ्रसामयिक व्यवस्था को 
किसी प्रकार कायम रखने का प्रयत्न करें, क्योकि ऐसा होना 
संभव नही है। उन्हें सावधान होना चाहिए इसलिए कि वे घन 
की शक्ति को खोकर किस शक्ति पर - जीवित रहना चाहते हैं ? 
उन्हे टूधरी शक्ति प्राप्त करने का उद्योग करना है, ऐसी शक्ति जो 
कैवल घन पर भ्रवलम्बित न होकर गुण पर श्राश्रित हो । 


भाइयों ! आ्राखिर सच्चाई से ही काम चलेगा । मूउ कब तक 
काम देगा ? सत्युग में भी सच्चाई ही काम देती थी । सच्चाई 
बहुत बडो चोज है। प्रतएव तुम सच्चाई पर ही रहो भौर कच्चाई 
की तरफ मत नाओञ्रो । गरीब भ्रगद सच्चा है प्रौर उसे कोई दबाता 
है तो तुम उसकी सहायता करो। मत सोचो कि दबाने वाला ' 
मालदार है श्रीर उसका विरोध करने पर वह हमे हानि पहुँचा 
सकेगा। तुम केवल सच्चाई की श्रोर हो देखो । परमात्मा गराबो 
की तरफ रहता है, इसलिए' तो उप्ते गरीबनिवाज भी कहते हैं, 
दीनदयाल भी-कह्ते हैं। द ४ 
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जब तक आपके दिल में दया है श्र दिमाग में यरीदी का 
भाव है, तमी तक ईएवर भापके साथ है । जिस क्षण प्रापके चित्त 
में भ्रहक्ार का अ्रकुर उत्पन्न हो जायगा और श्राप सममेंगे कि 
जो कुछ हूं, में ही हु, उसी क्षण ईश्वर श्रापका साथ छोड देगा । 
श्रापको ईश्वरीय शक्ति की सहायता मिलना बन्द हो जायगा । बडे- 
वडे राजा भी जब यह समभ गये कि मैं कुछ भी नही हैं, श्रर्थात्‌ 
मेरे राजपाट का कोई सुल्य और महत्त्व नही है, तभी वे ऊँचे दर्ज 
पर चढ सके । श्रगर राजा होने का श्रभिमान उनके हृदय में बना 
रहता तो उनकी भक्ति कबूल ही न होती । जो राजा निर्माहि 
होते हैं वे अपने श्रापकों कुछ नही समभते हैं। दुनिया चाहे उनको 
बड़ा माचे, मगर घे अपने को छोटा ही मानते हैँ । 


राजा श्रेशिक का लडका मेघकुमार साधु बन गया। सबसे 
छोटा साधु होने के कारण रात्रि मे सोने के लिए उसे किनारे पद 
घगह मिली । जिस जगह उसका बिस्तर था, उसी जगंह से साधुप्रों 
के आवागमन का मार्ग था । रात्रि में अंघकार होने से साधुओ्रो के 
पाते--जाते समय कभी उनके पैरो की रज उसके शरोर और 
विस्तर पर गिरती थी भौर कभी उनका झोछा मेघकुमार के शरीर 
का स्पर्श करता था। इस विध्न के कारण मेघकुमार को रात्रि में 
नींद नही श्राई । उसे कुछ अनादर की भो गन्ध आई ! विचार 
किया-मैं इतने बड़े राजा का पुत्र हूं श्रीर मेरी यहां कोई कहद्र ही 
नहीं है ! ऐसा साधुपना लेकर मैं क्या करूंगा ? मेरे पिता महाराज 
नैरिक इतसे प्रतापी सम्राट हैं श्रौर उनके पुत्र को यह साधुयों 
ठुकराते हैं? मैं देवलोक सरीखे राजमहल में सोने वाला इस 
प्रकार केसे जीवित रह सकूगा ? यह अपमान मुझसे नहीं सहा 
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जायगा र* सूर्योदय होते ही, भगवान्‌ से प्राज्ञा लेकर मैं प्रपने घर 
चल दूगा। 


भाइयो ! परिणामों की घारा बिजली के वेग से भी अधिक 
पेज वेग वाली है। उसके चढने में भी देर नही लगती श्र उत रने' 
में भी देर नही लगती । जब चढती है भ्रोग चढती हो बली जाती 
है तो केवल्ज्ञान को उत्पन्न कर देती है « प्रगर गिरती है तो आत्मा 
को भी नरक में गिरा देती है। परिणामों की घारा के प्रताप से 
ही तिरते हैं प्रौर इसी के प्रताप से डबते हैं" परिणाम बदलते 
ततनिक भी देर नही लगती । मेधकुमार ने वेराग्यपूर्वक दीक्षा ली 
प्रीर साक्षात्‌ मगवान्‌ महावीर स्वामी के पास दोक्षा ली, मगर 
एक छोटा-सा निमित्ता मिलते ही परिणाम बदल गये ! 


लोग कहते हैं- महाराज ! पहले उन्हे दो महीना पास में 
रखते प्लौर परखते । फिर दोक्षा देते तो क्या हानि थी ? एकदम 
ही क्यो मूड लिया ? मगर ऐसा कहने वालो को समझना चाहिए 
कि भगवान्‌ लोकोत्तर ज्ञानी थे। भविष्प, वर्त्तमान की तरह हो 
उनके ज्ञान में कलकता था + अश्रतएवं उन्हे परखने की आ्ावश्यकता 
नहीं थी । भगवान्‌ जानते थे कि एक बार मेघकुमार विचलित 
होगा, मगर उसी समय सभल भी जायगा ॥ 


रह गई साधारण साथुओ्रो की बात, सो उन्हें वेरागी की 
परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे श्रागे चलकर शासव का 
उपहास न हो। फिर भी बह परीक्षा एकान्त सही ही स्रात्रित 
होगी, यह नही कहा जा सकता, क्योकि कब - फिसकी परिणाम 
धारा गिर जायग्री, यह छद्नस्थ नही जान सकता। बीस ओर 
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तीस वर्ष तक दीक्षित जीवन व्यतीत करने वाले भी कमी-कभो 
संपम से भ्रष्ट हो जाते हैं। नारियलो के समृह मे कोई ग्रच्छा 
दूध वाला भी होता है श्रौर कोई सडा भी निकल जाता है | मगर 
वह गुरुषद का अ्रधिकारी तब हो तक है जब तक कि शाखस्तरोक्त 
संयम का पालन कर रहा है । तब ही तक उसके सामने हमारा 
मस्तक भुक्रना चाहिए। “जया य बदिमो होई, पच्छा होइ 
भवंदिमो” श्रर्थात्‌ जब तक कोई व्यक्ति सयम का पालन करता 
है तव तक वन्दनोय होता है । अगर सयम से अ्रष्ठ हो जाता है 
ठो फिर वन्दनीय भी नहीं रहता। कहा है-- ह 


साहब का घर दूर है, जेसे पेड़ खजूर । 
चढ़े तो चाखे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ।। 


मिट्टी का बता घट विवाह-मंडप मे स्थापित किया जाता 
है तो मागलिक समझा जाता है। जब वही घट फूट जाता है 
ध्ोर उसके ठीकरे हो जाते हैं तो कौन पूछता है ? उसकी कोई 
कद्र नही होती । 'इसी प्रकार जब तक कोई साधु बना रहता है, 
तब तक लाखों मनुष्य उसके पैरों मे पड़ते हैं। ओर जब साधुपने 
से गया तो श्रादर सत्कार से भी गया । एक लखपति व्यापारी 
अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित समभका जाता है, मगर जब वह दीवाला 
फूक देता है तो एक टके की भी उसकी इज्जत नही रहती । थोडी 
देर पहले हजारो शआ्रादमी जिसकी क्लंपाहष्टि के भिखारी बने 
रहते थे, वह उस समय पास में भी नहीं फटकते ! 


प्रपने पद से भ्रष्ट हुआ मनुष्य दूघधरो की नियाहों में तो 
गिरता ही है, स्वयं भ्रपन्ती नियाहों मे भो गिर जाता है। मोह के 


५ 
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प्रावेश के कारण परिणामों कीघारा जब गिरती है तो मनुष्य 
ग्रपनी उच्चता और प्रतिष्ठा का भी विचार न करके पतित हो 
जाता है। किन्तु जब मोह का प्रावेश कम होता है और वह होश 
मे आता है तो फिर पश्वात्ताप करता है। कहा भी है-- 


जया श्रोहाविश्रौ होइ. इंदो वा पडिगश्री छम । 
सव्वधस्मपरिवब्भट्वरी, स पच्छा परितप्पई ॥। 
“-देशवैकालिक, चूलिका १, २. 


जैसे श्रायु समाप्त होने पर इन्द्र स्वर्ग से भ्रष्ट होकर जब 
पृथ्वी पर श्रा पडता है तो वह स्वर्गीय वेभव भौर खुख को याद 
कर-करके दुखी होता है उसी प्रकार साधुता स गिरा हुम्रा' 
मनुष्य, घमं से भ्रष्ट होकर, मोह शान्त होने पर घोर पश्चाताप 
करता है । । 


हाँ, तो मेघकुमार सोचते है कि प्रतत काल होते ही मैं साधु 
का वेष त्यागकर अपने घर चला जाऊंगा | इधर भगवान महावीर 
पहले से ही जानते थे कि मेघ की भावना बदलने वाली है, उन 
सवज्ञ प्रभु से क्या छिपा रह सकता था ? 


केवलज्ञानी रे म्हारा वीर प्रभु से नही कोई छाती रे। श्रुव॥। 
दीक्षा देने से पहले ही भगवान को पता था'-- 
जाने जाने रे वीर प्रभ्ुजी तीन काल की बात | श्रुव ॥। 


भगवान भूत, वत्तंमान श्रौर भविष्य काल की सब बातो 
के ज्ञाता थे | प्रातत.काल होते ही मेघ भगवान के सन्मुख पहुँचे । 
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उनके पहुँचते हो भगवान्‌ ने कहा--कहों मेघ ! रात्रि को तुम्हें 
बहुत कष्ट हुआ्ला ? सावुप्नों के ध्रानि-जाने के कारणा पभनुभव हुए 
केष्ट से घवराकर घर लौट जाने का विचार किया है ? मेघ | तुम 
ध्रपने पूर्व भव को भूल गये हो । पूव॑ंभव में तुम हाथो थे । खरगोश 
जैसे छोटे से प्राणी की रक्षा के लिए, दिल मे दया लाकर, तुमने 
अपने प्रारा दे दिये थे * उस तीज दयाभाव के कारण तुम्हें सम्य- 
क्त्वरत्व की प्राप्ति हुई थी । उसी समय तूमने ससार को परीत 
किया था। दयामाव के प्रभाव मै हाथो के भव को आयु पूर्ण 
करके तुमने राजा श्रे रिग्क के कुल में जन्म लिया ! हाथी के भव 
मे तुमने जो कष्ट केला था, उसे श्राज भूल गये हो और रात्रि के 
थोड़े से कष्ट को असह्य समझ रहे हो मौर उसके कारण घर 
लौट जाना चाहते हो ? 


भगवान्‌ की प्रभावपूर्णों वाणों श्रवण करके मेघकुमार सोच- 
विचार मे पड गये । विचार करते-करते उन्हे जातिस्मरणा ज्ञान 
प्राप्त हो गया ।' उस ज्ञान से मेघकुमार ने भी जान लिया कि 
सचमुच में पहले के भव में हाथी था श्रौर “वहां मैंने बहुत कष्ट 
सहन किया था हाथी की देह त्याग कर मैं यहाँ मनुष्य के रूप में 
उत्पन्न हुप्ना हु । श्रहा ! उस कष्ट की तलता में रात्रि का कष्ट तो 
नगण्य है |. मैंने क्यो उसे इतना महत्त्व दे दिया ! 


श्राखिर मेघ मुति ने कहा प्रभो ! मेरे झाँतरिक नेत्र श्रभी 
तक खुले नही थे । आपकी दया से वे खुल गये हैं । मैंने यथार्थ बात 
समझ ली है। मेरा आपने उद्धार कर दिया। अब कृपा करके 
.एनः साधुपना शुद्ध करा दीजिए । उन्होने फिर कद्ठा-दो पश्रांखो 
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को छोड कर मेरा सारा शरीर साधुय्रों की सेवा में सहषं 
समर्वित है ॥ ' 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ते मेघकुमार मुनि को प्रति- 
वोधित किया । वे एक भवावतारी हुए और धन्त में सिद्धि प्राप्त 
करेगे । 


इस कथानक से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जब 
मनुष्य अपने श्रापको नगण्य समझता है तभी वह ऊँचा चढने' 
की योग्यता प्राप्त करता है । जो विनम्र भाव से जगत की सेवा 
करेगा, उसको जगत ऊँचा समभेगा । उदाहरणा के लिए गांधीजी 
को ही लोजिए | उन्होने समस्त जीवन भ्ौर समस्त शक्तिया देश' 
की सेवा के लिए समर्थित कर दीं | श्रफ्रीका में भंगी तक का काम 
करने मे संकोच नही किया श्रनेक प्रकार की मुसीबतें सही। 
ये श्रपने श्रापको मानव जाति का सेवक ही समभते रहे । उन्हें 
ग्रसाघारण सनन्‍्मान मिला, फिर भी उनके मन में भ्रहंकार कभो 
थ्राया ही, यह नहीं सुना जाता । तो वे. कितने ऊँचे माने. गये”? 
में हूं” का भाव चित्त से निकल जाय श्रर्थात्‌ श्रहकार पूरी तरह 
दूर हो जाय तो वही परमात्मा बन जाता है, भौर जब तक शहं- 
कार विद्यमान है तब तक वह कुछ भी नहीं है। भाडयो ! संसार 
मे,विरले ही मनुष्य होगे जो प्रोदर सत्कार श्रौर कौत्ति की अ्भि- 
लापा न रखते हैं। मगर उन सब की भावना सफल नही होती ॥ 
प्रधान कारण यही है कि वे श्रहंकार का त्याग नहीं कर सकतें । 
यह श्रहंफार ससार-सागर में गोतै'! खिलाने वाला है। शरीर 
धुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी.'ए. या एम. ए. 
की परीक्षा उत्तीणं कर ली, दुकान मे नफा होने लगा या ग्राहक - 
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अधिक प्राने लगे प्रेसीडेतल्ट साहब बन गये तो बस अ्रहकार झा 
जाता है। यह सब श्रहुंकार आने के कारण हैं। मगर सत्व- 


शालो मनुष्य वही है जो प्रहंकार की सामग्री विद्यमान होने पद 


भी--विद्ा, सम्पत्ति, बल, रूप आदि होने पर मो अ्रहक्रार नहों 
करता | 


हे मनुष्य ! तू अहंकार किस विरते पर करता है? उस 
दिन को याद कर जब तू-भंगित की कूख से जनमा था ! वह दित 
क्यों भूल जाता है जब तूने कुत्ते की योनि-मे जन्म ग्रहण, किया 
था ! तेरे पास अभिमान करने योग्य क्या चीज है ? उन दिनों 
का स्मरण क्यो नही करता ? कौन-कौन सी योनियाँ छोडकर 
झ्राया है और कौन कौन सी योनियो ' मे जाना है, इस बात का 
यदि विचार करेगा तो तेरा अ्रहकार चूर २ हो जायगा । 


वो दिन चितारे क्‍यों नरक-निगोद गयो, 

वो दिन चितारे क्यों न कीड़ा हुआ पोठा में । 
वो दिन चितारे क्‍यों न सूरीपूरी कूख जाया 

वो दिन चितारे क्‍यों न भिष्टो फाड्यो कोठा में । 
वो दिन चितारे क्‍यों न नीचों नाड ऊँचा पाव, 

गर्भ मांही उलभियो रे भिष्टा केरा कोठा में । 
रिष लालचन्द कहे वे दिन तू भूलि गयो, 

धर्म बिना दिन दहाड़े लूटा गयो चोहटा मे ॥। , 


अरे जीव । भूतकाल में तेरी' कीसी-कैसी दुर्गंति हुई है, 
यह बात अझगर तू स्मरण कर सके तो तेरा सारा प्रहक्रार चुर- 
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घूर हो जाय | तेरी प्रात्मा भ्रनन्‍्त बार नरक कुड में गई है! 
वहाँ परमाधामियों ने कंसे-कैसे भयानक कष्ट पहुँचाये हैं! 
श्राह भयानक वेतरणी के घोर दु.ख तूने सहन किये हैं! श्रौर 
निगोद मे भी तू जन्म ले चुका है, जहां निरन्तर जन्म-मरख 

की व्यथा भोगता रहा है। 


है आत्मच | उन दिनों को भी याद कर जब तूने सड़े हुए 
गोबर मे कीड़े के रूप में जन्म लिया था ! श्राज तू इत्र, तेन फुलेल 
लगाकर फूला नहीं समाता श्रौर जिन्हे यह वस्तुएं प्राप्त नही हैं 
उन्हे हीन दृष्टि से देखता है, मगर गोबर का कीडा भो तो तृही 
था ! तूने राजपूतनी के उदर से जश्म लेकर शूरवोरता दिखला 
कर नाम भो क्रिया है तो कभी भंगी होकर पाखाना भी फ्राडा है ! 


थोड़े ही दिन पहले की बात है। तू ऐसी स्थिति में था कि 
तेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे। माता का मल-मूत्र तेरे पास 
होकर निकलता था ! यह बिडम्बना दो-चार दिन ही नही, नौ 
महीने तक सहन की है ! यह पढे-लिखे प्रालिमफाजिल, होशि- 
यार-सभी लोग श्रौंघे लटके थे । यह तो खैर गनीमत थी कि तेरे 
पुण्य का -उदय था सो कुशलपूर्वक गर्भ मे से बाहर श्रा गया | 
प्रगर पाप का उदय होता तो माता के प्राण बचाने के लिए काद 
काट कर तुझे निकालना पडता [ शास्त्र मे लिखा है कि जो गुण- 
बान की बुराई करेगा उसे गर्भ मे कट-कट कर निऋलना पडेगा। 
ऐसा भगवती सूत्र का पठठ है। तो यह जीव में नी महोने तक 
चमयादड की भाँति उनटा लटक कर आया है। पृज्य हक्‍्मी- 
चन्द्रजी महाराज के गुर लालचन्दजी महाराज ने भ्रपनी कक्का- 
बावनी में कहा है कि-प्ररे प्राणी ! प्रपने उस दिनो की याद कर 
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प्रव तू समभता है-जो कुछ हूं में ही हूं। मैं मालदार हूं, घनवान्‌ 
हूं करोडपति हुं. मैं हाकिम साहब का बहिनोई हूं ! यह सब तो 
कहते हो मगर यह क्‍यों नही कहते कि किसी दिन में मल में कीडा 
था! यह क्यो भूल रहे हो ! श्रगर तू श्पने अतीत हालत पद 
विचार करेगा तो तेरे शब्रन्त.करण मे अहंकार को कहीं जगह , 
नही मिल्लेगी । 


कहाँ तक कहूँ सच तो यह है कि मनुष्य के पास श्रहेकार 
करने योग्य कोई भा वस्तु नही है ). फिर भी ग्राश्चय॑ है कि लोग 
घहकार के नशे मे चूर रहते हैं और वास्तविकता का विचार हीं 
नही करते ! भाइयो ! श्रहंकार तुम्हारा परम शश्नु है । यहे तुम्हारी 
उन्नति में बहुत बाघक होता है आगे बढ़ने से रोकता है । तुम्हारी 
दृष्टि को दूषित बनाता है भ्रहकार के कारण दूसरे लोग तुम्हे 
चुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अ्रहुंक्रार से मनुष्य सन्‍मान का नहीं, 
प्रपमान का भी भागी होता है। श्रभिमान का फल हीन योति मे 
उत्पन्न होना है। श्रतएवं इस अहंकार का त्याग करो + प्रहक्नार 

को भयानक सर्प समककर उससे दूर रहो । 


भ्रहकार को दूर करने का उपाय है, प्रात्मा 'के ग्रसली 
स्वरूप का चिन्तन करना । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
प्रात्मा अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत होकर, श्रहंकार के 
वश होकर नाता प्रकार की कुत्सित योनियों में जन्म लेता है ॥ 


श्रहुँकार के इस फल का भी .चिन्तन करना चाहिए। जब श्राप 
एक वार प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप पर विचार करेंगे भौर पक्‍्हकार 
के कारण प्राप्त होने वाली हीनतर स्थिति के साथ उसका मिलान 
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करेंगे तो महंकार के दोष भ्रापकी समभ में धाजाएँगे। शास्त्र 
पे कहा है-- 


माणं मह॒वया जिखे । 
प्र्थाव्‌-मुदुता घारण करके अमिमान को जीतना चाहिए । 


मृदुता का मतलब है कोमलता, नम्रता। श्रापको श्रपनी 
चित्तवृत्ति में नम्नता घारण करती चाहिए। जब कभी प्रहंकार 
का उदय होने लगे तो अपनी श्रपेक्षा जो बडे हैं, उनके विषय में 
विचार करी ।/ घन का अश्रमिमान हो तो यह सोचो कि सह्षार में 
एक से एक ब्ड़े छनवान हैं। मैं उनके सामने क्या चीज हु ? ज्ञान 
का श्रमिमान जाग्रत हो तो सोचना चाहिए कि पश्रात्मा मैं 
झग्रनन्तज्ञान की शक्ति है! मैं केवलज्ञान स्वरूप श्रात्मा हूं। उस 
ज्ञान की तुलना मे मेरा ज्ञान तुच्छ-न्ग्रति तुच्छ है |! मैं इतना 
प्रल्पन्ञानी हीते हुए कंसे भमिमान करू ? झौर फिर दुनिया में 
कितने बढ़े बड़े ज्ञानी मौजूद है। मैं वो उनका भी मुकाबिला नहीं 
कर स्रकता ! 


इस प्रकार जिस बात को लेकर श्रहंक्नार उत्पन्न हो, उसी के 
सम्बन्ध मे विचार करने से अहकरार मिटेगा श्रौर चित्त में शान्ति 
होगी । जो मनुष्य विनम्न या विनयशील होता है, उसे सर्वत्र 
सत्कार श्रौर स्‍्तेह मिलता है। श्ास्त्रो मे बड़े विस्तार के साथ 
विनय का वर्णन किया गया है श्रौद कहा गया है -- 


विवत्ती अविणीयस्स, सम्पत्ती विशियस्स च | 
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भ्रविनीत पुरुष विपत्ति का भाजन होता है और विनीत को 
सम्पत्ति को प्राप्ति होती है । अतएवं प्रगर आप विपत्ति से बचकर 
संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो विनीतभाव घारणा करो ' 
इससे आपर। जोवन उज्ज्वल बनेगा, शान्‍्त, बनेगा, प्रसादपूरा 
बनेगा श्रौर भविष्य भी मगलमय बनेगा। आप पहंकार करके 
जो भ्रानन्द नही पा सकते, वह आनन्द श्रापको विनयशोल होनें 
पर मिलेगा । विनयवात्‌ पुरुष की आ्रात्मा मे सदुगुणों का विकास 
होता है। उसकी कीर्ति होती है भ्रौर वह इह भव में त्तथा परमव 
में भी सुखी होता है। 


अगर तुम्हारा अ्रन्तःकरण विनय से विभूषित होगा तो 
उसमे धर्म का मधुर फल देने वाला भ्रंकुर अपने प्राप ही अकुर्ति 
हो जायगा + श्रौर यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हु कि संसारी 
जीवो की रक्षा घर्म से हो होती है। भ्रमर घ॒मम की पू जी तुम्हारे 
पल्‍ले बंधी है तो तुम्हारे रक्षक श्रौर सहायक अ्रनेक मिल जाएँगे 
भौर यदि घर्म नही है तो कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा । 
हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान का विभाजन होने के तत्काल बाद 
जो दंगे हुए, जो मारकाट हुई, रक्त बहा, स्त्रियों श्रौर बच्चों के 
साथ जो नृशंस व्यवहार हुए, शौर उन्हे कोई बचाने वाला नहीं 
मिला, यह सत्र क्या वस्तु है? गहराई में पँठ कर देखोंगे तो 
पता चलेगा कि भले हो वह मारकाट घर्म के नाम पण हुई हो, 
मगर वास्तव मे उसका कारण घम्म का अभाव ही है। धर्म, तो 
रक्षा करने वाला है, मारने वाला नही, बल्कि धमम ही रक्षा करने 
वाला है! 'घर्मो रक्षति रक्षित2 अगर तुम घमम की रक्षा करोगे 


तो घ॒र्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए तुम रक्षा की जड़ को 
पकड़ो । लोग कहते है-- दे हे 
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हम खाएं पीए मौज करे, व्यापार करें नित गहले काः। 
सामायिक पौषध प्रतिक्रमण, करना है काम निठल्ले का ।। 


कोई कहता है - चलो भाई, सामाणिक कर लें। त्तो वह 
कहता है-हमे तो व्यापार करना है, खाता पीना है. दुकान चलाना 
है। जो किसी काम के नही हैं, जो निटल्ले हैं। वे राम-राम 
जपे, सामायिक करें ! मगर यह याद रख तेरी ऐसी दशा बिगडेगी 
कि कोई रक्षा करने वाला भी नही भिलेगा ! 


अगर तेरे मन मे तनिक भी विवेक है, समर है और प्पनी 
भलाई करने को इच्छा है तो तुझे कहना बाहिए.-- 
| 
धम्प॑ सरण गच्छामि । 
भ्र्धात- में धर्मं की शररणा में जाता हूं। क्योकि ससार में 
घम ही एकमात्र शरणागवप्रत्तिपाल है। 


भाइयों | रात को सो रहा था तो मुझ्के एक स्वप्न- ध्ाया। 
उसे तुम भी सुनो:-- 


श्रोता सांभलो, कहूँ सपना को विचार । 
एक दिल सुतो रेत मे, हुओ सपनो इस प्रकार 
'बैंन में देखी सुन्दरी, थी इन्द्रानी अ्रज्वह्वर ।। 

मैंने जगल मे एक बहुत खूबसुरत सुन्दरी स्त्री देखी । उसके 


सभी श्रग बहुत छुन्दर थे शौर वह नवयुवती थी। मेरी निगाह 
उस पर पड़ा | उपस_्तके शरीर पर एक भी आ॥्राभूषण नही था, फिर 
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भी उसकी शोभा में किसी प्रकार की कमी नही मालूम होती थी । 
उधर से एक राजा घोड़े पर सवार हुआ प्राया। उस पुन्दरी पर 
उसकी भी निगाह पड़ी:-- 


आया भूपति उसी समय, हो घोड़े पर असवार | 
सुन्दर सुन्दर देख ने, तस जाग्यौ कामविकार || 


राजा ने उसकी तरफ हृष्ठि डाली तो उसके परिणामों मेँ 
विकार उत्पन्न हो गया । कामान्ध होकर उसने सोचा--मैं इसे 
प्रपनी स्त्रों बना लू तो प्रच्छा हो। 


अश्व दोड़ायो पकड़वा, है मोह को काम करार | 
यह सोचकर राजा ने उसे पकडने के लिए इसकी ओर घोडा 
दोडाया। मोहान्ध पुरुष को उचित-अ्रनुचित का, ऊँच-नीच का 
कुछ भी विवेक नही रहता ५ वह बेमान होकर अपनी स्थिति का 
कुछ भी खयाल न करके काम पर बैठता है । 
नारी धर्म निज राखवा, वो भागी विपिन मंझार । 


राजा की शअ्रपनी श्रोर श्राता देखकर वह स्त्री समझ गई कि 
यह दुष्ट मेरे घ॒र्म, को हानि पहुँचाएगा । यह सोचकर बह ॒प्रपना 
घ॒र्म बचाने के लिए जयल में भागी ! वह 


है मस्त ही मत ईएचर का 
नाम रटती जाती है - श्रीर भागती जाती है । राजा भी उसके 
पीछे भाग रहा है । | ह 


नदी पूर आड़ो मिली, वह थलवत्‌ उतरी पर । 
स्‍त्री अपने घ॒र्म की रक्षा करने के पवित्र श्राशय से भाग 
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रही है तो घर्म भी उसकी रक्षा कर रहा है। काँटे उमके पैर्रों के 
तले ग्राते हैं, मगर उसे चुमते नही हैं | भाग्य की बात सममिए 
कि झ्रागे जाने पर नदी सामते झ्रा गई । उसमे भी पूर भरा रहा 
थधा। उसे देखकर क्षण भर उसे अत्यन्त ही निराशा हुई। वह 
सोचने लगी-प्रव मैं किए भाग ? फिर भी धर्म की रक्षा तो 
करनी ही है। घम की रक्षा करते प्रगर प्राण भी चले जाएँ तो 
हानि नही, मगर जीते जी धर्म का परित्याग नहीं .करूगी ! 
महूगी तो घमं की रक्षा करती हुई ही मरूगी । धमंरक्षा के लिए 
मर जाना श्रेष्ठ है, धर्म गंवा कर जीना भी निकृष्ट है। तत्काल 
इस प्रकार विचारकर और भगवाच््‌ का नाम लेकर वह नदी में 
घस पडी ! प्राश्चर्य की बात है कि उसके तलुवीं में तो पानी 
लगता है, मगर वह डबती नही है !- भाई, शील का प्रभाव बड़ा 
जबदंस्त होता है। शोल के प्रभाव से जल थल बन जात्ता है 

श्राग पानी बन जाती है, साँप पुष्पमाला बने जाता है भोर शूली 
भी सिद्ठासन का रूप धारण कर लेती है ! 


उस स्त्री को नदी में घूस कर सकुशल परले पार जाते देख 
राजा ने समझा कि पानी ज्यादा नहीं है। भरता वह भी नदी 
प्रें घुस पड़ा-- 


श्रश्चन सहित नृप नदी में, डूब 'गयो तिण बार 


कामान्ध राजा ने धोड़े को ज्यों ही नदी में उत्तारा कि वह 
पूर में बह गया श्रौर मर गया। स्त्री ने यह हश्य देखकर सोचा-« 
जिस पूर ने राजाको बहाकर माय डाला, वह प्रुक्के कक्‍्यों' नही 
मार सका ? प्रगर पुर-मारने वाला होता तो मुझे भी मार डालता 


२२६ [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति भाग ६ 





और बर्चाने वाला होता तो राजा को भी बचा देता ! अ्रतएव यही 
निश्चय होता है कि वास्तव में घ॒र्म ही रक्षा करने वाला है! जो 
भ्रम का नाश करता है, वह स्वय नष्ट हो नाता है श्रौर जो 
घमम की रक्षा करता है, उसकी रक्षा होती है।.. | 


पापी डूबे सागर में, धर्मी उतरे पार । 


स्‍त्री कहती है-पापी ससार-समुद्र में ड्बेगा भर धर्मी 
38 उत्तर जाएगे। अ्तएवं धर्म ही शरराभूत है ? वही मुभे 
तारेगा। 


स्थप्त में यह हृश्य दैखने के बाद मेरी नींद टूट गई:-- 


चौथमल नया शहर में, कहे कुन्दनभवन मभकार | 
चार साल दूजा सावन मे, सपना की जोड़ी ढाल ॥॥। 


मुझको ऐसा सपना आया, उस पर मैंने भजन बनाया। इस 
पर से श्रापको धर्म की महिमा समभकर उसकी आराधना 
करनी चाहिए । ससारी जीवो के लिए एक मात्र धर्म ही शरण भूत 
हैं। घन-सम्पत्ति, कुटुम्ब-परिवार, हाथी-घोडा आदि कोई भी 
वस्तु शरण दायक नही होती । घम्म से ही समी मनोरथ सिद्ध होते 
हैं| आज्ाार्य हरिभद्रजी ने कहा है--- 


धम्मेरणा कुलपसूई, धम्मेण य दिव्यरूवसपत्ती । 
धम्मेण धणसमिद्धी, धम्मेश सुवित्थडा कित्ती । 


धम्मरो मंगलमउल ओसहमउल च॒ सब्वदुक्खारण । 
धम्मी बलमवि विउल, धम्पो ताण च सरणं च ।। 
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प्र्थात्‌ - धर्म के प्रभाव से ही -सुसंस्कारों से परिपूर्ण, उत्तम 
वातावरण वाले सत्कुल में जन्म आप्त होता है, धर्म के प्रताप से- 
ही देवापम रूप-सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। घर्म के फलस्वरूप 
ही धन एवं ऋद्धि मिलती है झर धर्म का श्राचरण करने से ही 
विस्तृत कीरति होतो है। " 


घर प्रनुपम मंगल है | धर्म समस्त दुःखों को भ्रनुयम प्रौषध 
है । धर्म का बलही सच्चा श्र श्रतुल बल है।- धम ही . रक्षक 
है श्रीर धर्म ही शरणभूत है । 


इसके झ्ागे फिर वही कहते हैं:-- 


कि जंपिएण वहुणा ज ज॑ं दीसइ समत्तजियलोए । 
इन्दियमणाभिरामं, त तं घम्मप्फल सब्वं | 


घर्म के माहात्म्य के विषय में श्रघिक कहने से क्या लाभ है ? 
इस संम्पूर्ण जीव लोक मे इन्द्रियों को श्रौर मन को प्रिय प्रतीत 
होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब धर्म के हो फल हैं। श्रर्थात्‌ 
जीवो को जो भी इष्ट धस्तु प्राप्त होती है, वह धर्म का ही. फल 
समभना चाहिए। (का ह 


भीममि मरण् काले, मोत्तूणं दुक्खसविदत्तं पि। 

अत्यं देह सयणं, धम्मो च्चिय होइ सुसहाओ ॥। 
संसार की सुख देने वाली सामग्री बहुत कष्ट से उपाजित की 
जाती है। उसमे घन, शरीर शोर स्वजन सभी सम्मिलित है । 


यह सब सुख देने वाले हो तो भी जब तक मनुष्य जीवित रहता 
है, तभी तक साथ देते हैं। मृत्यु के भयानक भवसर पर इनमें से 
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कोई भी साथ नहीं देता । उस समय एक मात्र घम्म ही साथी 
बनता है । : 


इस प्रकार धर्म, हहमव में भी और परभंद में -मी हितकारी 
धौर सुखकारी है। श्राप जिन पदार्थों को सुखदायी समझते हैं वे 
स्वयं प्रापके पास नही झा गये हैं। उन्हें प्रापके पास लाने वाला 
धर्म ही है। ऐसी हालत में कौन विवेकवास व्यक्ति घम को त्याग 
कर घन आदि को ग्रहण करना चाहेगा ? घर्मं की उपेक्षा करके 
घन की भ्राराघना करना वसा ही मूर्खतापूरं है,' जैसे किसी वृक्ष 
के मघुर फल पाने के लिए उसके मूल में पानी न,सीच कर पत्तों 
पर पानी छिटकना | भरे भाई, पत्तों पर पानी छिटव्ने से धौर 
मूल को भूल जाने से मधुर फल ' नहीं मिल सकते | इसी प्रकाय 
इष्ट पदार्थों की ,प्राप्ति के मूल कारणा धर्म की उपेक्षा करके 
घनादि की भमिलाषा करना भी मूखंतापुरणं है । 


धमम प्रनुषम सुख भौर शान्ति प्रदान करने वाला है ' सभी 


प्रभिलाषित वस्तुएं धर्म से ही प्राप्त होती हैं प्रौर भर्म से निर्वाण 
का प्रलौकिक प्रानन्द प्राप्त होता है । 


भादइयो ! श्रगर भापको विश्वास है तो क्यों धर्माचरण 

फरने में प्रमोद करते हो ? दुनिया.की ,चीजो- को जितना चाहते 

हो कम से कम उतना तो धर्म को भी चाहो! मगर तुम लो धर्म 

को भूल ही जाते हो और 'दुनिर्था की दोलत के पीछे पड़ जाते 

हो | तुम नही समभते कि मूल उखड़ जायगा तो डालिया श्ौद 

पत्ते हरे-भरे कैसे रह सकते हैं ? जिसने भ्रपता घमे गंवा दिया, 

नमक सो उसने सभी कुछ गंवा दिया-ओऔर जिसने धर्म बचा 
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लिया उसमे सभी कुछ बचा लिया | प्रतएव, है भद्र पुरुषों ! श्रोर 
महिलाओ ! मैं कहता हूं कि भ्रगर तुम सचमुच सुख चाहते हो तो 
हुख के 'मूल की-धम्मे की-रक्षा करो । उसे चाहो । 


जम्बूकुमार को कथा--- 


जम्बूकुमार ने इस रहस्य को भली भांति समझ लिया था ॥ 
घतएव जबदस्त कठिनाइयाँ प्ामे पर भी उन्होंने घर्मंपथ पर 
चलने के श्रपने सुटढ संभझल्प को स्थिर रकक्‍्खा । लोक में कहावत 
है जहा चाह वहाँ राह ! इसका तात्यय॑ यह है कि जिस काम को 
करने की प्रवल भावना हृदय में उत्पन्न होगी, उसे सम्पन्न करने 
का मार्ग निकल ही भ्राएगा। मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति पर 
कोई भी काम दुस्साध्य नहीं । जम्वूकुमार की सथम घाररणा करने 
की इच्छा श्रत्यन्त बलवती थी तो बह पूर्ण होकर ही रही । 


) 


सारा राजगदह नगर झ्राज एक ऐसा दृश्य देखकर प्रमोद 
भाव मरे डबरा है जो कदाचित्‌ ही दिखलाई देता है । समस्त घामिक 
जनो के मुख से जम्वृकुमार के लिए वीह-वाह के शब्द ही निकल 
रहे हैं| श्राहा | भ्राज जम्बूकुमार पाच सी तत्ताईस जनो के 
परिवार के साथ ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के घर्म की 
प्राराधना करने जा रहे है ! धुधर्मा स्वामी के धर्म की श्राराघना 
करने जा रहे हैं | धुधर्मा स्वामों के शिष्य बन रहे हैं। श्रीसुधर्मा 
स्वामी कंसे थे 


चौदहजी पूरव घार कहिये, ज्ञान चार वखानिये। 
जिन नही पर जिन सरीखा, एवा सुधर्मा स्वासी जानिये || 
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भ्राचाये सुघर्मा स्वामी चौदह पूर्व के पाठी, द्वादशांगी के 
ज्ञाता और चार ज्ञान के घनी थे। वे भ्ररिहन्त तो नहीं थे, फिर 
भी प्ररिहन्त के ही समान थे। क्‍या उनकी प्रशंसा की जाय ? 


पूज्य उदयसागरजी महाराज की बात है! छनका शरोर 
बडा ही सुन्दर भ्रौर विशाल था। वे खड़े हुए थे। देवीलालजी 
महाराज टकटकी लगाकर उनकी शरीर-सम्पत्ति को देख रहे थे * 
इधर पूज्य महाराज की निगाह भो उन पर पडी । मह्दाराज ने 
पूछा - क्या देख रहे हो देवीलालजी ? 


देवीलालजी महाराज ने उत्तर दिया--में यह देख रहा हूं 
किआप ही ऐसे हूँ तो सुधर्मा स्वामो कैसे होंगे? 


पूज्य महाराज ने किचित्‌ मुस्करा कर कहा-कहां सुधर्मा 
स्वामी श्रोर कहां मैं ? वे धन्य हैं सुवर्मा स्वामी ! मैं उनकी तुलना 
मे क्‍या हू ! उनकी होड़ कौन कर सकता है ?. उनका श्रभाव तो 
ऐसा.था कि जिस प्रदेश में पांव रक्खे, वहाँ के सारे विष्न दूर हो 
जाए ! वे महान्‌ भाग्यवात्‌ थे! इत्यादि कहकर पूज्य श्री ने 
सुधर्मा स्वामी का ग्रुगगान किया !. 


उस समय भगवान महावीर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। 
पाँचवा श्रारा लगा ही था! तब का यह वृत्तान्त है। : 


जम्वूकुमार अपने साथियों के साथ उसी बन में' पहुँचे, 
जहां सुधमा स्वामी विराजनान थे। सब सवारी से नीचे उतरे 
झोर मु ह के सामने पल्‍ला लगा कर सुधर्मा स्वामी की सेवा में 
पहुंचे । सच ने यथाविधि वन्दना की भौर फिर हाथ जोडकद 
कहा-गुरुदेव ! हम लोगो को साधु दीक्षा देकर अपने घ्रणों की 
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शरणा मे लीजिए और साधुधर्म की शिक्षा दीजिए | अनुग्रह करके 
इस भोषणा ससार-ससागर से हमारा उद्धार कीजिए ' भंते ! ससार 
में परिभ्रमण करते करते और जन्म, जरा, भरणा की दुस्सह 
चेदनाएं सहते-सहते हम ऊब गये हैं। भ्रव उनसे छुटकारा पानें 
का हमने निश्चय किया है. कृपाकर हमारी सहायता कोजिए । 
प्रमो ! हमारे सिर पर श्राप अपना वरद हस्त रखिए। जगत की 
विविध भाँति की ग्राधियो, व्याधियो, और उपाधियो से हमारा 
जाण कीजिए । हमारे ' मानव-जीवन को कृतार्थ, कीजिए । गुरु 
महाराज ! पतितो को पावन करने वाले ग्राप है, अज्ञान को हरने 
वाले आप हैं, मुक्ति में पहुँचाने वाले शाप है ! हमे भव-भव का 
दुखिया जानकर धपने चरणो में आश्रय दीजिये। हम आपके 
चरणा-कमलो के मघुकर बनना चाहते है? भगवन्‌ | हमारे पाप 
विशाल हैं मगर आपका प्रताप उनसे भी अधिक विशाल है। 
धभ्रापके प्रताप से वे सब भस्म हो जाए गे | प्रतएव हमें दीक्षा प्रदान 
कीजिए । है 


सुधर्मा स्वामी ने फर्माया--देवो के प्यारे! आप, सब का 
संकल्प विशुद्ध है। झ्रापकी भावना पावन है। निग्न॑न्थ ज्ञातपुत्र 
भगवान्‌ का उपदेश मंगलकारी है। वह समल्त दू-खो का श्रन्त 
करने वाला है। जिन देव के उपदेश से प्नन्त जीवो ने प्रेरणा 
पाई है, कल्थाण-साधन किया है भौर मुक्ति प्राप्त की है । 
ग्राप भगवान्‌ के धर्म की शरणा में भाना चाहते हैं, यह उचित- 
हैं| जन्म-मरण से बचने का यही मार्ग है। भव्य जीवो को - ऐसा 
अवसर पाकर अवश्य आत्मक्ल्याख करना चाहिए। मैं स्वयं 
प्रभु के मार्ग का साधक हूं मोर यथासभव आपकी स्हायत्ता 
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करूगा । मुभमें जो भी शक्ति है, वह मेरी भ्रपनी नही. भगवान्‌ 
की ही शक्ति है हां, यह समझ लेना आवश्यक है कि कोई किसी 
को तार या उबार नहीं सकता । अपने हो प्रयत्त से साधक को 
उबरता-तरना होता है। दूसरे सहायक या पथप्रदर्शक मात्र ही 
सकते हैं , श्रापको श्रपने ही अनुष्ठान द्वारा तरना है। प्राप चाहते 
हैं तो श्रमणासंघ मे प्रापको स्थान मिलेगा। भगवान के संघ में 
प्राणी मात्र को समान स्थान मिलता है । संघ के द्वार सबके लिए 
खुले हैं। जिसकी झ्रात्मकल्याण करने की इच्छा हो, श्रावे श्रौर 
साधना करे | उसके पुठुषार्थ के अनुकूल ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी । 
झाप सब के लिए भी संघ के द्वार खुले हैं । ' 


इस प्रकार सुबर्मा स्वामी की अनुमति मिल जाने पर 
जम्वकुमार आदि सब ईशानकोणस्म में गये । वहां जाकर सब नें 
धपने वस्त्र श्रोर आभूषण उतारे श्रौर साधु वेष घारण किया । 
फिर सुधर्मा स्वामी के समीप श्राये । स्वामीजी ने 'करेमि भंते | 


के पाठ से ५२७ जनो को यावज्जीवन सामायिकत्रत अगीकार 
कराया ॥ के 


दीक्षा हो चुकने पर सुध्र्मा स्वामी, ने कहा--तुम सब नें 
दीक्षा तो ले ली है, पर इसका पालन- किस प्रकार करोगे ? 
उन्होंने इस सम्बन्ध में सेठ की चार बहुओं का उदाहरण दिया:-- 


एक सेठ के चार लड़के थे और चारों की चार बहुए थी ' 
शैठ ने सोचा-मेरा बुढ़ापा झा रहा है। मैं घर की ऋमटों से 
निवृत्त होना चाहता हु, मगर घर का भीतर का भार किस बहू 
को सौंपना उचित होगा ? चारो में कौन किस काम के योग्य है, 
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इस बात को जान लेना उचित है' यह सोचकर उसमें प्रपने 
कुटुम्ब-परिवार के लोगो को बुलवाया । उन सब को एक भोज 
दिया और उन्हीं के सामने अपनी चारों बहुश्रो को बुलाकर 
सब को शालि के पांच-पाँच दाने दिये । उनसे कहा--थह दाने 
प्रपने पास रहने दो, जब मैं मांसू, मुझे वापिस लोठा देना । 


» चारों बहुए दाने लेकर चली गई। सत्रसे बडो बहू में 
विचार किया--इन दानों को संमालकर रखने की क्या झ्ाव- 
प्रयकता है ? मामूली शाली के पाच दाने हैं घर में शालि का 
ढेर है ' पिताजो माँगेंगे तो कही से पांच दाने उठा कर दे दूगी। 
यह सोचकर उसने वे दाने फेंक दिये । 


दूसरी बहू ने सोचा-- यह पाँच दाने धुसरजी की प्रसादी है / 
इन्हें फंक देना योग्य नही है ! उन्होने श्रपने हाथ से, बहुत लोगों 
के समक्ष यह दाने दिये हैं। यह स्रोचकऋर उसने वह दानें 
छा लिये। 


तीसरी ने विचार किया--पिताजी ने दाने वापिस मागने पर 
लौटा देने के लिए कहा है । इन्हे फैंकर देना या खा जाना ठीक नहीं 
है। ऐपा करने पर इन्हे वापिस कंसे लौटा सकू गी ? यह विचार 
कर उसने वह पांचों दाने सभमाल कर एक डिब्बी मे बद करके 
हिफाजत से रख लिये ू 


चौथी बहु सब से छोटी थी, मगर सबसे ज्यादा वुद्धिमती 

भी थी। उसने विचार किया--सुसर जी ने कुंटुम्ब्र-परिवार को 
बुलाकर भौर भोज का श्रायोजन करके, सच के सामने यह दाने 
दिये हैं यह कोई बड़ी कीमती चीज नही थी कि संम्ालने को 
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श्रावश्यकता होती । फिर भी जब संभालकर रखने का श्रादेश' 
दिया गया तो भ्रवश्य ही इसमें कोई न कोई 'रहस्य है। ऐसा 
विचार करके उसने मायके से श्रपने भाई को बुलवाया। उसे वें 
पाँचो दाने देकर कहा-इन्हे लेजाकर खेत में वो देना । जिससे 
दाने पैदा हो, उन्हे प्रलझण रखना भर अगले वर्ष फिर उन सब 


को बो देना । इस बीच अगर मैं इन्हे न माँग! त्तो फिर सब को 
बो देता । ह 


पांच वर्ष बीत गये । सेठ ने फिर अपने उन्ही कुटुम्ब-परिवार 
के लोगो को बुलाया । उन्हे फिर भोज दिया। फिर बहुओ्नों को: 
बुलाकर प्रपने दिये हुए दाने मागे। पहली ने फेक देने की श्रौय 
दूसरी ने खा जाने की बात कही । तीसरी ने श्रपनी डिबिया में 
से निकालकण दाने वापिस ला, दिये। चौथी ने कहा पिताजी 
मेरे मायके मे पाच-दस गाडी भेजी जाएँ तो वे दाने ञ्रा सकते 
हैं । सेठ ने कहा-पाँच दाने लाने के लिए दस-पाच गाड़ियाँ भेजने 
की क्या श्रावश्यकता है ? तब छोटी बहू ने सारा वृत्तांत बतलाया ) 
सेठ ने गाडियाँ भेजी और उनमें वह सब शालि भर कर झ्रा गये। 
यह देख सेठ को श्रत्यन्त प्रसन्नता हुईं। सभी ने उसकी वृद्धि की 
सराहना की । 


इसके बाद सेठ ने बडी वहु को भाडने-बुद्वारने का ओऔद 
दूसरी को भोजन-व्यवस्था का काम सौपा। तीसरी बहू को 
तिजोरियो की चावियां सोंप दी भौर अर्थव्यवस्था करने का भार 


उस पर रवखा। चोथी से कहा कि तू सब के काम-काज का 
निरीक्षण करना. । 
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इस प्रकार, हे शिष्यों ! मैंने तुम्हे पांच महातन्नरत रूप जो 
दाने दिये हैं इन्हें उपेक्षा करके नष्ट मत कर देना और खानपान 
मे लालची बनकर भी इन्हे मत गंवा देना। कम से कम इन्हें 
सुरक्षित प्रवश्व रखना, यद्यपि उचित तो यही है कि इन्हे बढाने 
का प्रयत्त करना । जो साधु पाँच महात्रतों को लेकर फंक देता हैं 
नष्ट कर देता है, वह कचरा-कूडा निकालने योग्य है । जो खान- 
पान मे श्राप्तक्त रहता है, वह मोक्ष नहीं पाता। जो श्रपने ब्रतों 
को धुरक्षित रखता है, वह मोक्ष का श्रधिकारी होता है और 
जो उन्हें बढाता है, वह जल्दी हो मोक्ष प्राप्त कर लेता, है । 


भाइयो ! शसुधर्मास्वामी का कथन सुनकर आप भी इससे 
लाभ उठाइए + जब कभी भी श्राप नियम, ब्रत प्रत्याख्यान, त्याग 
श्रादि करें तो उसका हृढता के साथ पालन करें। स्वीकार की 
हुई प्रतिज्ञा को भग कर देना श्रत्यन्त अनुचित है। ऐसा करने से 
घोर पाप का बंध होता है। प्रतिज्ञा ग्रहरा करते समय श्रपनी 
शक्ति को तोल लें, प्रपने मन को जांच ले| फिर उसे हठ करके 
प्रतिज्ञा ले। मगर एक बार प्रतिज्ञा लेकर फिर उसे भग नही होने 
देना चाहिए। प्राण देकर भी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले बोर 
ही यश और सुख के भागी होते हैं । श्रतएव श्राप प्रतिज्ञा भग के 
पाप से बचने का सदेव प्रयत्न' करते रहे । ' 3 


सुधर्मा स्वामी की शिक्षा सुनकर जम्वृकुमार ने कहा-- 
भगवान ! मैं जीवन पयेन्त बेले-बेले पारणा करना चाहता हू 
मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करा दीजिए । १६ 


इस प्रकार ये तपस्या करते हुए ग्रुद्द की सेवा में रहने 
लगे। समितियों और गुप्तियो का पालन करते हुए नौकल्पी बिहार 
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करने लगे। जम्बूकुमार स्वभाव से ही विनीत थे | वे रात-दिन 
गुरु की सेवा करते थे । । 


कुछ दिन व्यतीत होने पर सुधर्मा स्वामी का ध्न्तिम रामये 
श्रा पहुँचा । उन्होंने संधारा लिया। केवलज्ञान की प्राप्ति हुई 


झौर श्रन्त मे मोक्ष पघार गये। उनके पाट पर जम्वू स्वामी 
विराजमान हुए । 


मात पिता कुल जाति निर्मल, रूप अनूप बखानिए । 
देवता ने वललभ लागे, एवा श्री जम्वू स्वामी जानिए ॥। 


जम्बू स्वामी ऐसे थे ! उनकी गुण॒गाथा कहां तक गाई जाय? 
डइनका त्याग, उन्तका वेराग्य, उनका ज्ञान-ध्यान, सभी कुछ 
आद्श था । जहां वे पधारते, भक्तो की भीड़ लगी रहती थीं + 
जम्वू स्वामी स्वय प्रत्यन्त उज्ज्वल करनी करते में दत्तचित रहते 
और भ्रन्‍्य मुनियों को भी सयम साधना में सहायता पहुंचाते थे । 
उज्ज्वल श्रौर उत्कृष्ट चारित्र की पग्राशाघना करते-करते प्राखिर 
उन्हे भी केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। वे भी अनन्तज्ञानी हो गये। 
जैसे महावीर स्वामी थे, वंप्ते ही छुधर्मा स्वामी हो गये श्रौर वैप्ते 
ही उनके शिष्य जम्वूस्व मी हो गये। जम्बू स्वामी ने पंचम काल 
मे भव्य जीवो का महान कल्यारा क्रिया। अन्त भे शरीर त्याग 
कर वे भी सदा के लिए अशरीरी हो गये । 


: जम्वूस्वामी के भननन्‍्तरण उनके पाट पर प्रमव स्वामी बिराज- 
मान हुए । किसी जमाने मे जो चोर झौर लुटेरे थे, जिनके हृदय 
में दया का जैश भी नही था। वही प्रमव आज भगवान महावीर 
के पाट पर सुशोमित हैं ! भाइयो ! यह घममं का ही महान्‌ प्रभाव 
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है। घर के प्रताप से बड़े पापात्मा भी घर्मात्मा बन जाते हैं। 
घ॒र्म वह पारत है, जिसके संसर्ग से लोहा भी सोना बन जावा 
है । प्रभव स्वामी ने मी धर्म को खुब दिपाया । 


टत अकार जम्बू स्वामी सोलह वर्ष की उम्र तक ग्रहस्था- 
वस्था में रहे । सोलहवे वर्ष मे उनका विवाह हुप्रा। उसी समय 


दीक्षित होकर बीस वर्ष तक केवली रह कर शभ्रस्सी वर्ष की कुल 
प्रायु पूण करके निर्वाण को प्राप्त हुए । 


जम्बूस्वामी को ढाल का भाव सुनाने में किसी वृताँत की 


कहने सुनने में कोई प्रमाद हुथ्रा हो तो “मिच्छामि दुक्कड़/ 
देता हे । 
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द्ोल 


स्तुति: 
ध्शछ्दछ् 


चित्र किमत्र यदि ते त्रिद्शांगनाभि>- 

नीते मतागपि मठो न विकारमार्गम | 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, 

कि मन्दराद्विशिखरं चलित कदाचित्‌ ।। 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए श्राचार्य महाराज 
फरमाते है-हे सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्त म, 
ऋषभदेवजी भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? है 
प्रभो ! श्रापके कहां तक गुण गाये जाएँ ? 


है प्रभो ! अगर देवांयनाएँ भी आपके मन में लेश मात्र 
- भी विकार न उत्पन्न कर सकी तो इसमें आश्चयं को दात ही क्या 
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है? परव्वतों को हिला देने वाली प्रलयकालीन हवा से भी क्‍या 
कभी सुमेरु पवेत हिल सकता है ? नही, कदापि नहीं जैसे कल्पान्त 
की वायु भी सुमेरु को नही हिला सकती, उसी प्रकार स्वर्ग लोक 
की अ्रसाधारण सुन्दरी देवागनाएँ भी भगवान्‌ श्रादिनाथ के 
चित्त को चचल नहीं कर सकी । ह 


भाईयो | संसार में प्राणी मात्र को संकट में डालने दाला 
दारुण दुःख देने वाला भ्रावागमन के चक्र मे फेंसाये रखने बाला 
ओऔर दुर्दशा करने बाला कामविकार ही मुख्य है। यह भोग-विलास 
श्रात्मा के प्रवल शत्रु हैं। क्‍या देवता, क्या मनुष्य श्रौर क्या पशु 
पक्षी प्रादि तियंञ्च- सभी इस कामविकार से- ग्रस्त हैं। - बड़े-बड़े 
शूरबीर, हजारो, लाखो ग्रोर करोडो, पर शासन करने, वाले, 
कामविकार के गुलाम बनकर अपने जीवन को नष्ट कर डालते' 
हैं। मगर, भगवान्‌ ऋषभदेव ने सर्वप्रथम अपने मत को भौश 
इन्द्रियो को हां बशोभूत किया । 


इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं--(१) द्रव्येन्द्रिय (२) भावेन्द्रिय। 
कान, श्रांख, नाक, जीम ओर शरीर, यह दिखने वाली, 'पुद्गलो से 
चनी हुई पांच द्रव्येन्द्रिय कहलाती: हैं। इनके द्वारा सुनने, देखने 
सू घने, चखने शोर छूने की शक्ति भावेन्द्रिय कहंलाती हैं । द्रव्ये- 
न्द्रियां' पुदुगलद्रच्ध का विकार हैं भौर भावेन्द्रिया' श्रात्मा ' की 
शक्तिविशेष हैं। द्वव्येन्द्रियां प्ररिहन्त भगवान की भी उयों की त्यों 
घनी रहती है, मगर वे विकार में प्रवृत्त नही होती । भगवान की 
भावेन्द्रियां केवलज्नान के रूप में परिणत हो जाती हैं। अर्थात्‌ 
केवलज्ञात. के द्वारा ही भगवान्‌ सब कुछ जानते प्रोर देखते 'हैं । 
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उन्हें इन्द्रियों की सहायता लेने को श्रावश्यकता नहीं होती । 
इन्द्रियों के द्वारा जानने वाले अल्पज्ञ होते हैं। 


श्राशय यह है कि श्रगर संसार में स्त्रियों न होतीं ती सद 
जीव मोक्ष में चले जाते मगर यह बात ठीक नही है। स्त्रियां न 
होती तो फिर पुरुष झाते ही कहाँ से ? वास्तव में स्त्री मोक्ष में 
बाधक नही है, बाधक है कामविकार | झ्तएवं काम-विकार को 
ही जीतने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ इस विकार को पूर्णा रूप से 


जीतने बाले भगवान्‌ ऋषभदेव हैं। उनको हमारा बार-बार 
नमस्कार हो + 


भाइयों ! इन विषयभोगों के चक्कर में पड कर जीव को 
कंसी दुदंशा होती है, यह बात कौन नही जानता ? संसार की 
समस्त आपत्तियों का मूल विषयभोगों की तृष्णा ही है। इसके 
फंदे में फेस कर कई बड़े-बड़े राजाप्रो ते अपना राज़्य गंवा दिया, 
कइयों ने अपने प्राण भी दे दिये । पुराणों श्रोय इतिहास की बात 
जाने भी दें श्ौर अभी ताजा जमाने की घटनाओ्रो पर ही ध्यात 
दे तो भी यह सच्चाई सूये की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है । 
पिछले दिनों इन्दौर के राजा को इन्ही भोगो की बदोलत ही राज- 
गद्दी त्यागनी पडी थी। इ्लैण्ड के बादशाह सप्तम एडवर्ड ने 
भी कामानुराग के कारण ही विशाल साम्राज्य का त्याग किया । 
एक साधारण श्ेणी की स्त्री के साथ उसकी प्रीति हो गई । - उसने 
उसके साथ विवाह करने का पक्का इरादा कर-लिया | मगर उस 
समय के प्रधानमंत्रो बाल्डविन इस सम्बन्ध के विरोधी थे । पार्ला- 
मेंट ने भी विरोध किया । उमे सूचना दे दी गई कि तुम बादशाह 
को हैसियत से उस स्त्री के साथ शादी नही कर सकते । मगर 
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एउवर्ड अपने विचार पर हढ रहा | उसने कहा-राज़्य त्यागना 
पड़े तो त्याग दूंगा, मगर शादी उप्से अवश्य करूँगा | अन्त में 
यही हुप्रा । उसने राज्य त्याय करके भी उस स्त्री, जिसका नाम 
सिम्र्सन है, शादी की । हु 


पुराने जमाने के भी ऐसे प्रनेक किस्से हैं, जिन्हें भाप सुन 
चुके है । रावण का वृत्तान्त तो प्रसिद्ध ही है। उसने राज्य ही नहीं' 
गंवाया, अपने परिवार का भी क्षय किया ओर प्राण भी दे दिये। 
सचमुच, कासविकाद का प्रभाव बहुत व्यापक है गोस्वामी 
तुलसादासजी कहते हैं-- 


नारी-विवस नर सकल गुसांई । 
ताचत नर मरकट की नाई ॥॥ 


तुलसीदासजी कहते हैं कि जब पुरुष पूर्ण रूप से स्त्री के 
वश में हो जाता है तो स्त्री उसे उसी प्रकार नचाती है जैसे मदारी 
बन्दरिया को नचाता है| दुनियाँ मे दो चीजें जबदंस्त हैं:-- 
एक कनेक दूजी कामिनी, ये दोनों हैं खाड़ । 
राजा राणा बादशा, पड़-पड़ फोड़या हाड़ ।॥॥ 
धरौर:-- | 
एक कनक दूजी कामिनी, ये दोनों है तलवार । 
उठिया तो हरिभजन को बीच हि लीना मार || 


कई लोग घर-बार छोड कर साधु सन्यासी बाबा बने, 
किक्तु कनक भौर कामिती ने उन्हे वापिस घर मे ले जाकर दिठला 
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दिया । एक-शुद्धी ऋषि,हो गये हैं +-कहते हैं, -वे बड़े तपस्वी थे । 
ज़गल में पत्तेखाकर दिन निकालते थे। इनको तपस्या को देखकर 
एक राजा -के हढ़य मे- ईर्षामाज़ उत्पन्न ,हुआ। यद्यपि शृद्धी 
ऋषि ने राजा का कुछ बिगाड नही किया श्रा भ्रौर उन्तकी तपस्या 
से भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नही था, फिर भी उसके दिल में 
ह्रकारण ही: जलन  पंद्ध हों. गई। इसमेकोई अआ्राश्वयँ की बात 
नही है | दुनिया मे सभी तरह के लोग मोजूद हैं। कोई कोई अ्रपने 
स्वीर्थ से बाघा पहुँचा८ करके भी परोपकार करते हैं, कोई भ्रपना 
भौरु पर का: दोनो का +प्रयोजन साधते हैं, प्रर्थात्‌ वे भ्रपने स्वार्थ 
में ब्राघा नहीं पडने देते फिर भी यथासंमव पुरोपकार करतेः हैं, 
कोई अपने स्वार्थंशाघन के लिए दूसरे के स्वार्थ मे बाधक होते हैं । 
नीतिकार इन्हें क्रमश: उत्तम, मध्यम श्रौर ग्रधम पुरुष कद्टते हैं । 
किन्तु जो लोग| खिना मंतलबःध्ही-भ्रपना ,कोई स्वार्थ न होने 
प्र भी परार्थ में बाघक होते हैं. उनके विषय मे नीतिकार कहते 
हैं कि ते के न जीनीमहे” - प्र्थात्‌ यही समझ में नहीं भ्राता कि 
उन्हें क्यी कहा जाये ? ऐसें लोग तो श्रधर्मों मे भी अधंम है ! ' 
डर 7 गा का द - 


राजा को ८ श् गी ऋषि :केअति ईषस्माव---उत्पन्न: हुआ त्तो 

उसने एक दिन भ्रुपनी सभा में कहा क्‍या कोई है ऐसा जो उस 

तापस को तपस्या से अण्ट कर सकता है? सभा में उपस्थित सभा- 

सदो मे से किसी की हिम्मत न हुई कि वह ऋषि को भ्रष्ट करने 

का उत्तरदायित्व श्रपत्ते माथे प्र ले । ५ 

नहर, ; मे कट दी ० पल 

यह सर्तीचार एक वेश्या के पास पहुँचा'।रउँसने राजा से 

कहा--मसहाराज,,* प्रानक- हो तो मैं- उस कापस+को भ्रष्ट कर 
सकती हूं ५ 5: ह 
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गालियां सहन की जा सकती है, कंटुक वचन “भी सहे जी 
सकते हैं. भूख प्रौर प्यास की तीव्र बेदना भोः बर्दापत की खां 
सकती है, सर्दी-गर्मी को सहन कर लेना भी अधिक कठिन नही है, 
मगर स्त्रीपरीषह को सहन कर लेना प्रत्यन्त कठिन है। बड़े बढ़े 
समर-विजेता समर: (काम) के -वशोभूत होकर ,झऩायास हो 
विजित हो जाते हैं । 


न हयेने॑ च मात न रथैन च॑ पत्तिभि.। ' 
स्त्रीणामपाजू दुष्ट्बं वृ, जीयूते जगतां तृयम्‌ ।। 


श्र्थात्‌ जिन शूरवीरों पर घोडों से, झथियो से, र्थों, पे श्रौर 
पेंदल सेना से विजग्म , प्राप्त नही की, जा सकती,.. वे कैवल. प्भो रत 
को तिरछी चितबन से ही पराज़ित हो जाते हैं,। स्थ्रियो की. तिर॒द्धी 
चितवन ने किसे नही जीत लिया है! कहा भी 


अनशन, 


विश्वामित्रेगराशिरप्रश्नेतयो वतिम्बुपशोशना-- * 
क्र >) «75 + .577: ् मोहंगता | 3 2४ 
स्तै:पिस्त्री मुखपुड्धूजं ,सू ललित, हृष्टैव मत 
शाल्यन्न सघृत,पयोदधियुतं+ये भ्रुरुजते मानवा--+ _ .) 
स्तेषोमिन्द्रियनिग्रंहों यदि भेवेद्‌ विन्ध्यस्तरेल्सागिरम्‌ पं, 
पक हा हू क5 ॥77 । ष्र इ्र०7ग ! ,.5 ए कक 
कवि कहता है5-विश्वे।मित्रें 'भौर दराशर आदि-श्रादि ऋषि 
जो बायु, पानी अ्रथवा पत्ते खा खाकिर' तपेध्या करते थे दे जय 
स्त्री का सुन्दर मुख-फैमल देखकर मोह के “वशीभूते हो ऑये 
तो श्रीरो को तो बात हो क्या है! “ जोलीग शौलि' दाह ६ 
धभौर वहघी ७... एउअ्ला कर था दही मिन्ता !, 
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बे भ्रगर इन्द्रियनिग्रह कर लें तो समझता चाहिए क्रि विन्ध्य पर्वत 
समुद्र को तैर गया ! श्रर्थातृ-पौष्टिक थोबन करने वाले ड्न्द्रियों 
फो नही जीत सकते | 


यह स्त्रीपरीषह इतना विकठ है ! इसे जीतना बडा जबदंस्‍्त 
काम है। इसी श्रद्धा को लेकर वह वेश्या राजा के पास भ्राई। 
राजा ने खश्गी ऋषि को अ्रष्ट करने के लिए उसे नियुक्त कद 
दिया। वेश्या क्‍भपने तान-तंबूरा श्रादि सामान लेकर जंगल में 
गई | उसने ऋषि के सामने श्रपने मनोमोहक हावभाव दिखला 
कर बातचीत करना आरम्भ कर दिया। मगर ऋषि ने प्रांख 
उठा कर भी उप्तकी ओर नही देखा । वह झपनी तपस्या में मस्त 


थे । जब उन्हे भूख लगती तो बे पेड को जीम लगाकर चाट लेते 
धोर किर तपस्या में मरत हो गये। 


यह हाल देखकर उस वेश्या ने एक नवीत युक्ति निकाली । 
ऋषि जिस पेड को, जिस जगह चाटते थे, उस जगह उसने बादाम 
का हलुवा चुपड दिया । ऋषि उस पेड को चाटने लगे तो उसमें 
मिठास मालूम हुई। ऋषि ने एक बार के बदले दो बार उसे 
चाटा | घीरे-घीरे चाटने की रफ़्तार बढ़ने लगी | ऋषि अ्रव उस 
छेश्या से बातें भी करने लगे । फिर क्या था ? एक बार जो अपनी 
मर्यादा से डिगा. उसका फिर ठिकाना नही रहता । लुढकने वाला 
कहाँ जाकर रुकेगा, यह कौन कह सकता है ? ऋषि को वेश्या के 
साथ घनिष्ठता बढती गई श्रौर उसने शीघ्र ही आसक्ति का रूप 


घारण कर लिया । कुछ दिनो बाद ऋषि प्रीर वेश्या के सम्पर्क 
पे एक बालक का जन्म हुमप्रा। 
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वेश्या के सामने ऋषि की पराजय हुई। मगर वेश्या को 
इतने से ही सन्‍्तोष न हुआ ५ जब तक विजय दूसरो पर प्रक्रट न 
हो जाय, तब तक विजम का भ्रानन्द ही क्‍या ? श्रतएवं वेश्या के 
श्राग्रह सै एक दिन ऋषि उस बालक का पालता अपने सिर पर 
रख कर शहर को ओर चले । प्रागे-प्रागे ऋषि प्रौर पीछे--पीछे 
वेश्या चली। दोनो रास्ते मे चले जा रहे थे कि सयोगवश 
त्तारदजी अकस्मात्‌ ही मिल गये । उन्होने देखा, , यह क्या मामला 
है ? उन्होंने ऋषि से कहा--ऋषिवर ! पालने मे क्‍या परमक्रह्म 
को सुला रक्‍्खा हैं । 


शव ज्भी ऋषि को काष्टे तो खून नहीं [- लज्जा के मारे वे पानी- 

पानी हो गये । उनकी झाखें खुन्न गई । भ्रपमी करतूत पर विचाय 

| करके उन्हें भ्रत्यन्त पश्चात्ताप हुआ | बही पालना छोड़कर के 
जंगल की ओर भाग गये ! 


भाइयों ! भला रोज बादाम का हलुवा खाने वाले क्या खाक 
प्रहाचयं का पालन कर सकेंगे ? इसी कारण भगवान्‌ ने मुनियों 
को नित्य पौष्टिक भोज़न करने का निषेंघ किया है । वास्तव में 
काम--विकार को जीतना, बडा कठिन है। जिन भाग्यवान्‌ पुरुषों 
ने इस विकार पर विजय प्राप्त की है, वे धन्य हैं. वन्दनीय हैं। 
धै उत्कृष्ट तपस्वी हैं क्योकि ब्रह्मचर्य सब तपो में उत्तम तप 
माना गया है । 

ब्रह्मच्यं तप की साधना के लिए श्रिचन होता श्रौर 
पलोलुप होना श्रत्यावश्यक है । जो घन रक्खेगग, उछके पास 
स्‍त्री भो श्रा जायगो। इसी प्रकार जो. हमे शा, बी, टूघ, दही भ्रादि 
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का सेवन करेगा, वह इन्द्रियों को काबू में नहीं रख सकेगा। 
उसके पास भी औरत प्राने लगेगी । दिन को नहो तो रात्रि को 
प्राएगी, प्रकट रूप से नही तो गुप्त रूप से ग्राएयो । उत्तका ब्रह्म- 
चर्य भग हो जायगा। जिप्का ब्रह्मचर्य भंग हुआ उप्तके समो व्रत 
भग हो जाते हैं | हिसा करते से. झूठ बोलने से, चोरी करने से या 
ममता रखने से तो एक हो व्रत का भग होता है किन्तु ब्रह्मवर्य 
से भ्रष्ट होने वाला पांचो महाब्रतो से भ्रष्ट हो जाता है। विषय 
सेवन से अ्रसंख्य जीवो की हिंसा होती है। व्यभिचारी को मूठ 
बोलना पडता है श्रौर चोरी का पाप भी लगता है, क्योकि बह 
स्‍त्रो उसकी नही, दूभरे की है। श्रोर ममताभाव को भो वुद्धि 
होती है | इस प्रकार ब्रह्म चर्य का भग करना समस्त ब्रतो का भंग 
करना है। इसके कारण सेकडों पापों का श्राचरण करना पडता 
हैं। इस पाप को लम्बी परम्परा चलतो रहती है। 


ब्रह्मचयं महात्रत का पालन करने के लिए बड़ो साधना की 
प्रावश्यकता होती है । इस दुर्जेय विकार ने किसको अपने कब्जे में 
नही किया है ? इसके प्रभाव से बड़े-बड़े हाथो, शेर, कबूतर, 
कुत्ते श्रोर धोड़े मी पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में इन्द्राशों नाराज 
हो जाती है तो देवता उसके पैरों मे गिरते हैं । इसी लिए कहा गया 
है कि जिपने भलोीमाँति ब्रह्म वये का पालन कर लिया , मानो उसने 
स्वयंभूरमण समुद्र पार कर लिया | 


यह शील ब्रत है श्रर्थ मोक्ष का दाता, 
महाराज शील की झोपरमा वरणीजी | + . 
तिर गये समुद्र संसार रही एक गगा तिरनीजी [! 
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ही 


भाई ! जिसने शीलब्रत घारण कर लिया और उसका निर्वाह 
कर लिया, उसने मोक्ष का द्वार पा लिया * वह संमार समृद्र तिर 
गया । प्रएन व्याकरण सूत्र मे इसकी वत्तीस उपमाएँ वरशित की 
गई हैं ब्रह्मच्य घार्रप करने वाले ने स्वयभूरमणा समुद्र को-जो 
समस्त समद्रों से बढ्ा है-पार कर लिया, श्रव इसके लिए सिर्फ 
गया पार करना ही शेष रह गया है । 


जो मनुष्य ऐसे महान्‌ महत्त्वशाली ब्रह्मचययं का पालन करता 
चाहता है, उसे अपने रहन-सहन और खान पान के प्रति विशेष 
सावधान रहना चाहिए जीवन में उसे सादगी घाररा करनी 
चाहिए। बान जमाना, धुर्यन्धित साबुन लगाना, इत्र लगाता, 
सुन्दर वस्व्राभूषण धारण करनाओर भाति-भाति का शख्यूगाय 
करना यह सव कामदेव को निमंत्रण देने की ही तेयारी करना 
है । श्रतएवं अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। सन 
को जीते का बिना विषय विकाद को जीतना कठिन ही नहीं, 
धरणक्य है। किध्दी ने कहा है-- 


शेर नर मारा,तो क्या मारा, ट 


कि नफ्स मारा नही तो क्या मारा । 
ड्‌ है त 2 
शेर झौर साप को-प्रग रु भार डाला त्तो कौन सी बहादुरी 
फी बात हो गई ? मन को नही मारा तो कुछ भी नहीं मारा। 
मनुष्य की भसली शूरवीरता >्मौर श्रसली विजय ,तो मन को 
सारने में ही है। घन्य हैं वे महापुष्प जिन्‍्होने श्रपने मन को 
ग्श में कर लिया है श्रौर जिन्होने कामदेव,को जीत लिया , हैँ । 
खिसे घन्य बनना है, जिसे अपने मानवभ्व से पूरा-पूरा लाभ 
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उठाना है, जो भ्रनादि काल से चली झा रही दु.खों की परम्परा , 
का उच्छेद करना चाहते हैं, श्रक्षय सुख मे रमण करने की प्रभि- 
लापा रखते हैं. उन्हे शीलद्गत को घारण करना चाहिए। शील- 


व्रत जैसे पुरुषों के लिए सुखदायी है. उसी प्रकार स्त्रियों के लिए 
भी धुखदायक है। झतएव-- 


श्रोढ़ो-ओढ़ो रौ बहिनो शील - चुनशी । 


चहिनों ! तुमने बहुत-सी खूनरिरयाँ झोढी हैं, रेशम की 
धोढी, गोटा-किनारे की श्रोढीं, मोटडा की श्रोढी, मगर उनसे 
तुम्हारी श्लात्मा का कुछ भी कल्यारं नही हुग्रा। वल्कि उनसे 
विकार की वृद्धि हुई और आत्मा का प्रहित ही हुम्रा है। इसलिए 
मेरी सलाह है कि श्रब तुम शोल की चुनणी ओढ़ो । एक बाद इस 
बुनणी को झोढ़ लोगी तो तुम्हारा सौभाग्य जाज्वल्यमान हों 
उठेगा । तुम्हारा सच्चा सौन्दर्य खिल उठेगा। तुम्हारे रोम--रोम 
से विलक्षणा पश्राभा फूठ निकलेगी । बह सौन्दये दिव्य होगा, भव्य 
होगा, पुनीत होगा। वह श्रान्तरिक सौन्दर्य पुषो के हृदय में 
पावन सात्विकर्ता को जागृत करेगा) 


शारीरिक सोन्‍्दर्य में यह सब उत्तमता कहां है? गहनों 
भौर कपडो की सहायंता लिकर तैयार किया हुप्रा सौन्दर्य भ्रक- 
ल्याणकारी है | उसमें भ्रगर दीप्ति एवं चमक हो भी तो वह वैसी 
ही है जैसी दीपक में होती है, जिससे प्राकर्षित होकर बहुतैरे पतगे 
पाकर गिरते, पडते और मरते हैं। उस सौन्दयं में दूसरो को 
शाति पहुँचाने की शक्ति नहीं है, जलाकर भस्म कर देना ही 
उसका काम है। मगद शील का सोन्दर्य प्रनूठा है। उसे सौन्दर्य 
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में शीतलता होती है। उसे देखकर ही लोग त्रिवय-विकार को 
भ्रूल जते हैं । इसलिए बहिनों, तुम शील को धारण करो ॥ यहों 
सब से उत्तम ग्राभूषणा है। इस श्राभूषण को धारण करने से न 
केवल शरोर ही, वरन्‌ श्रापकी श्रात्मा भी खिल उठेगी। यह 
आपको भी आनन्द देगा श्रौर दूसरों को भी आदर्श की सीरू 
हैगा । 


प्राचीन काल में अनेक महिलाएँ हो चुकी हैं, जिन्होंने इस 
महान्‌ आभूषण को धारण किया था। इसे छीनने श्रोर लूटने का 
अगर किसी ने प्रयत्न किया तो उन्होंने श्रपने प्राण दे दिये, मगर 
श्रपना यह अश्राभूषण नही लुटने दिया । भाप इस बात पर जरा' 
विचार करो | शील रूपी श्रश्मनिषण मे ऐसी कया विशेषता है कि 
उन प्रातः स्मरणीय महिलाशो ने प्राण त्यागकर या भनेक कष्ट 
* फ्रेन कर भी इसकी रक्षा को ? उन्हें यह प्राणों से भी अधिक प्रिय 
क्‍यों प्रतीत हुआ ? बहिनों ! उन्होंने इसकी असली कोमत 
समभ ली थी । वे समझ चुकी थी कि इस भझ्ाभूषण में अनन्त 
सौन्दर्य को विकसित कर देने की भअपूर्व क्षमता है! इंस परस 
भाभूषण को धारण करने वाली सदा के लिए दरिद्रता से छुट- 
कारा पा लेतो है | वृद्धावस्था और मौत श्राकर भी उस सुन्दरता 
का श्रपहरण नही कर सकती । 7 


बहिनो ! तुम चेतना हो, फिर क्यों इन जड़ प्राभूषणों 
की चकाचौोंघ मे पड़कर सही रास्ता नही देखतीं ? इनमे भूलकर 
क्यों सच्चे आभूषण को महिमा को नही समझती ? समझो, 
समझो यह अपूर्व श्रवसर है । में नहीं कहता कि तुम अ्रपने 
श्राभुषणों को उताद कर. फंक .दो | मैं केवल यह कंहता हूँ कि 
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तुम शील के दिव्य आभूषणा की धारण कब लो । यही प्राधूपण 
तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा । यही परभव मे भो तुम्हारे साथ 
जायगा । इस श्राभूषण को धारण करने से चौरासी के चक्कर 
से बच खाश्रोगी । शील से बढकर दुनिया मे कोई दूसरा धमम 
नही है जहाँ शीलधर्म होगा, वहाँ सब घर्म भरा जाएँगे । 


बहिनो ! तुम प्राचीन काल की सतियों के चरित्र को पढो, 
सुनो श्लौर उन पर मनन करो | ऐसा करने से तुम शील-घर्म की 
महिमा को समक जाओ्रोगी और शोल के प्रति तुम्हारे चित्त में 
प्रीत्ति उत्पन्न होगी | देखो राजी मतीजी को--- 


राजीमती रही श्रखंड कंवारी, जीवन सफल किया उनरी ॥ 


राजुलजी प्राजीवन कुवारी रही ' नेमिनाथजी उन्हे अ्रन- - 
व्याही छोडऋर चले गये, किन्तु उन्होने - दूसरे पुरुष की इच्छा- 
नही की * माता-पिता श्रादि के आग्रह करने पर भी विवाह नहीं 
किया; उन्हीने बाल-ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या की और मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए ही शील की चूनड़ी श्रोढ़ ली और-- 


रही ब्रह्मचारिणी धन-धन धन-धन विजयाकु वरी ! 


... विजयाकुमारी भी - धन्य है जो विवाह करके भी जीवन के 
प्रन्तिम साँस तक पूर्णो ब्रह्म चारिणी ही बनी रही । द 


/ भाइयों | कौशाम्बी नगरी में दो बढ़े साहुकार कहते थे! 
उनमें से एक के यहाँ विजयकु वर नामक,लडका था प्ौर दूसरे 
क्के यहाँ बिजयाकुमा री ,तामक लड़की थी ; “दोनो सेठो के घर का. 
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वातावरण धर्म-सय था। जिसके घर में धर्म का वातावरण होता 
है, उसकी संतान में श्रनायास, बिना किसी विशेष प्रेरणा के ही, 
घ॒र्म के संस्कार पड़-जाते हैं। उस घर के बालकों के चित्त मे प्रपने 
श्राप ही घर्म के प्रति रुचि नागृत हो जाती है । उक्त दोनों सेढो 
के यहाँ घामिक वातावरण होने के कारण उनकी सन्‍्तान भी 
धर्मप्रेमो हो गई थी विजयकुमार झोद विजयाकुमारी दोनों साधुग्ो 
के सत्संग में आते-जाते थे । 


विजयाकुमारी प्रायः साध्वियों के पास जाती थी । उसने 
सामायिक, प्रतिक्रमण नवतत्त्व भादि का ज्ञाने प्राप्त कर लिया 
था झौर यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में, 
विवाह हो जाने पर भी ब्ह्मचये का पालत करूगी । अगर विवाह 
न किया तो पूर्ण ब्रह्मचयं पालूगा ॥ 


कुछ दिनो बाद विजयाकुमारी ने धपने माता-पिता के सामसे 
दीक्षा लेने की भावना प्रकट की । मगर भाष जानते हैं कि माता- 
पिता कितने ही भर्मप्रेमी क्यो न हों, प्रपनी सन्‍्तान को सहज 
हो दोक्षा लेने की भ्राज्ञा नहीं देते। प्रायः सन्‍्तान मोह उन्हे प्रान्ञा 
देने से रोकता है। जो लोग दूसरे की दीक्षा होते समय अभ्रत्यन्त 
ह्षित होते हैं, वे भी प्रपतती सस्तान की दीक्षा की वात सुनकद 
शोक में डूब जाते हैं। श्राखिद उसके माता-पिता ने उसे दीक्षा 
लेने की आज्ञा नही दी । 


.__ उधर विजयकुमारी .भी सत्संगत्रि किया करता था। उसने 
एक दिन शीलधर्म की -महिमा पर उपदेश सुना तो समझ लिया 
कि शीलघधर्म ही सर्वोपरि धर्म है। भ्नगय किसी को मुक्ति श्राप्न 
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फरनी है तो उसे शील रूपी सखा को साथ रखकर ही प्रयत्न करना 
चाहिए। इसकी सहायता के बिना मोक्ष का भव्य द्वार नहीं खुल 
सकता । ऐसा समभकर उसने ग्रुदसे कहा-महाराज ! झागें 
जितना पअ्रधिके बन सकेगा, करने की चेष्टठा करूँगा, पभभी कृष्ण 
पक्ष में पूर्ण ब्रह्मचयं पालने की प्रतिज्ञा तो करा ही दीजिए । इस * 


तरह विजयकुमार ने प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष मे ब्रह्मचर्य पालने 
का नियम ले लिया । 


विजयाकुमारी श्रीर विजयकुमार दोनों क्रमशः युवावस्थाः 
में प्रविष्ट हुए । संयोग की बात है कि विजयाकुमारी के पिता नें 
विजयकुमार को ही योग्य वर समफकर उसके साथ पपनी पुत्री 
का विवाह कर देने का विचार किया । उसने विजयकुमार के पिता , 
के पास संदेश भेजा श्रौर उसने भी इस सम्बन्ध को पसन्द कय 
लिया । विजया जैसी घर्मशीला, सुशीला और सब तरह से योग्य 
लड़की को श्राखिय कोन अ्रपने घर में लाना पसन्द नहीं,करता ? 
वह सुन्दरी भी थी और धर्म को भी जानती थी ।' 


ग्राज नोग अपनी लड़कियों को बी, ए. और एम. ए कराने 
लगे है! उन्हें बीजगणित और रेखागणित आदि की शिक्षा देते 
हैं। पर नारी के जीवन में उनका उपयोग क्या है ? जो विषय 
हजारों लडकों में से भ्री कठिनाई से दो -चाद के काम प्राते हो, 
थे लड़कियों के कुया काम झा सकते हैं! पर श्राज किसे इसकी 
चिन्ता है ? काम की बात कौन सोचता है ? उपाधि चाहिए सब 
को धौर वह विना बेकार विषयो को पढ़े मिलती नही है । विश्व 
विद्यालयों के विंधाता लोगों को इतना सोचने को प्रवाह नहीं हैं 
कि जीवन को सुखी और पुरी तरह समुन्नत बनाचे के लिए बाक्नकों 
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को प्रौर बालिकाप्रों को कैसी श्रौर कित-किन चियथों की शिक्षा 
दो जानी चाहिए ? 


यह सही है कि स्त्री सिर्फ ब्रहस्थी के सकी! दायरे में ही 
बन्द होकर अपना जीवन समाप्त न कर दे। वह देश, समाज, छव॑ 
विश्व की समस्याग्रो को भी समझे भ्रौर उनकी सेवा भें जितना 
योग दे सकती हो, झ्रवश्य है । मगर यह सब होगा किस प्रकार ? 
उचित शिक्षा के श्रभ्नाव मे, जो पग्रपनी यृहस्थी को भी सुखमय' 
जही बना सक्रेगी, वह देश प्लौर दुनिया को सुखी बनाने मे क्‍या 
झहयोग दे सकेगी ? भ्रतएवं सन्नी का पहला ,काम अपनी गढ़स्थी 
को संभालना है। जो स्त्री बुद्धिमत्ता के साथ अपनी गृहस्थी को 
घंभालती है, वह एक प्रकार से देश एवं संसार की मी महान सेवा 
करती है क्योकि वह प्रपनी ध्रुवोग्य सन्‍्तान के रूप मे देश एवं" 
विश्व को योग्य सदस्य भेंट करती है । 


स्‍त्री की सच्ची शिक्षा दूसरे प्रकार की ही होती चाहिए। 
उसे धर्मशास्त्र की ल्‍ भी शिक्षा प्रिलनी चाहिए । यह एक स्वतत्र 
पषय हैं और इस पर विस्तार के साथ प्रकाश डालते के लिए 
क्राफी समय की आवश्यकता है। प्रतएवं प्रभी संक्षेप मे सिर्फ 
इतना कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की महत्ता तभी कायम 
रहेगी जब कि स्‍त्री कों आारयधर्म की शिक्षा दी जायगी। अगय 
प्रायंधर्म की शिक्षा न दो गई तो यह दैश भी धूनायं देश हो 
जायगा | 


हाँ, तो बिजयकुमार श्र विजयाकुमारी की सगाई हो 
गई । दोनो की प्रतिज्ाश्रों के विषय_ में उनके मात्ता-पित्चा को 
किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी । 
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संध्ार में प्राज धर्म भी एक प्रकार से सोदा बन गया है 
लोग थोष्ठा-सा कोई घर्म का काम करते हैं तो उसका ढिढोरा 
पीठते हैं दान देते है तो प्रखबारों में विशापन करते हैं। इस 
तरह घमंक्रिया को भी फीत्ति का एक साधन समझ लिया गया 
है यह भ्रत्यन्त भ्रनुचित है | घर्क्रिया निजंरा के लिए ही करनी 
चाहिए । मान-सन्मान प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, 
वह भ्रपना वास्तविक फल नहीं देती । देखो विजयकुमार शभोर 
विजयाकुमारा ने, नवयौवन के समय मे ही कितनी उद्र प्रतिन्नां 
ली थो; मगर उन्होंने उसका ढिढोरा नहीं पीटा । यहाँ तक कि 
उनके माता-पिता को भी पता नहीं चल पाया ! 


इस कथा से यह भी विदित होता हैं कि सांसारिक लेत- 
देन आदि व्यवहार के सम्बन्ध मे तो पिता ग्रादि की श्राज्ञा लेना 
चाहिए, मगर घमम काये के लिए ऐसा करता प्रावश्यक नही है ! 
संसारत्याग की बात दूसरी है, परन्तु कोई भी पवित्र धार्मिक 
अतिज्ञा आत्मा के आदेश से ही जै लेनी चाहिए । धम्मे-कार्ये के 
लिए किसी की परवाह मत करो। घर्म की जगह किसी से मत 
पूछी । उसके लिए. तो मगवान्‌ की सदेव आज्ञा ही हैं। फिर भग- 


वान्‌ से बडा कौन है, जिसकी प्राज्ञा की राह देख कर घमंक्रिया 
मे विलम्ब करना उचित हो ? 


देखो, मीरा को राणशाजोी ने कितना मना किया था ? मगर 
वह मान ही नही सकती थी। राणाजी ने कहा --तू बाबाञ्नो के 


पीछे फिरती रहती है, इससे मेरी बदनामी होतो है शर तेंरो भी । 
तब मीरा ने कहा-- 


राणाजी म्हाने या बदनामी लागे मीठी । 
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भ्रहा | कितना सुन्दर श्ौर भावपूर्णा उत्तर है ? वास्तव में 
जिसका श्रन्त:करणा घर्म के पकक्‍के रम से रंग गया होगा, उसी 
की, घर्म कार्य के बदले में होने वाली बदतामी मीठी लगेगी। 
मीरा के हृदय से ऐवी भक्तिभावना थी कि उन्‍हें अप्पत्री विदा 
भी प्रशपा मालूम होती थी ! अगर कोई कहता कि देखो मीरा 
प्रपने कुल की परम्परागत मर्यादाग्रों को भंग करके प्रपने गोपाल 
के पीछे पागल हो रही है तो मीरां इसे निन्‍दा नही प्रशसा ही 
सममभती थी । वास्तच में जहाँ धर्म की वात श्रा जाती है, वहाँ 
पति भो कोई ब्नीज नही + श्रीकृष्ण जैसे त्रिखड के नाथ की प्राठों 
पटरानिया उन्हें त्याग कर साध्वी बन गई । 


कहा जा स्रकता है कि अगर कोई बेटा भ्रपनें वाप की 
बात न माने तो वह बेटा ही कैसा ? बात ठोक है * बेठे को बाप 
की बात माननी ही चाहिए, मगर कमी-कभी इत्का अपवाद भरी 
होता है श्रोर खाप तोर पर धर्म के विषय मे। देखो न प्रह्वाद 
ने हिरण्यकश्यपु की बात नहीं , मानी । हिरण्यकश्यपू कहता था 
कि तू परमात्मा का -नाम सत ले | मगर प्रहलाद के लिए तो 
परमात्मा का नाप श्वास लेने के समान वन गया था ; श्रन्त तक॑ 
उसने अपने पिता की बात नही मानी तात्पय यह है कि घ॒र्म 
का सबंध आत्मा के साथ है और सांसारिक सबंध शरीर के साथ 
होते हैं, भ्रतएब पभात्म हित क लिए मात्र परमात्मा के श्रादेश 
का ही मुख्य रूप से धिचार करना चाहिए । 


तो विजयकुमार शोर विजयाकुमारी का विवाह हो गया। 
खूब खुशियाँ मनाई गई । रात्रि के समय दोनो का मिलाप 
हुआ । तब-- 
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वह सज सोले ख्ूगार पिया ढिग आती, 
बालम से सुन्दर ,्रेम घरी बतलाती ! 
घन विजयकु वर भ्ररु विजयाकु वरी नारी, 
- यौवर में पालयों शील ममत्व निवारी ।॥। 


विजयाकुमारी सोलहों झ्गार सजकुर स्म-करम करती 
हुई प्पने पति के पास आई ' बहुत देर तक पति के सामसे खड़ा 
रही, मगर पति दे श्राषण नहीं किया । तब उसने कहा-- 


स्थामी कारण क्‍या रंज मनाने का है ? 
मौका यहाँ पर तो प्रेम दिखाने का है ? 


स्वामिन्‌ जीवन में यह तो असाधारण अवसर समा 
जाता है। इंस अवसर पर भाप रंज किस काररा मना रहे हैं? 
श्रपने प्रेम को प्रकट करने का तो यही अवसर है । मगर आप 


वात भी नही करते हैं ? मुझे आपने तनिक श्री प्रादर घही दिया । 
क्या काररख है ? कं 


लाथ ) इस समय आप किस चिन्ता में डूबे ह हैं? मैं 
आपकी शअ्रर्धांगिनी हूँ । मुझसे कोई बात, छिपानी नहों चाहिए ! 


क्‍या मेरे पिताजो ने दहेज में कम घन दिया है ? इस- कारख श्राप 
मूरकू पर रुष्ठ हैं ? 


होवे जमाई लाड़ला केसरिया, 
ज्यों रुसे त्यों रंग हो केसरिया । 
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जमाई लाडला-होता है तो जीमनें की जगह - रूसता है, 
बीटी की जगह रूसता है | रूसने का धवसथ यह तो नही है 
बिना अवसर के रूसना तो रंग में भंग कर देना है । प्राप ज़िपे 


पढ़े लिखे, विचारवानू, विवेकबान्‌ को बह रूसना शोमा नहीं 
देता ' श्रगर इसके श्विवाय कोई धौर कारण हो तो साफ-साफ 
घंतला दोजिए । 


विजयकुमार ने सोचा-मेरी पत्नी दूसरी तरह की कल्प- 
नाग्रो मे बही जाती है। प्रतएव उसने कहा-प्रिये ! मैं इतना 
तुच्छ नही हूँ कि वहेज के लिए घुम पर रुष्ट होऊँ। प्रथम तो 
तुम्हारे पिताजी ने दहेज देने मे किसी प्रकार की कमी नही रक्‍्खी 
है, श्रगर कमी होती तो भी मैं उसका विचार न करता । विवाह 
दहेज के लिए नही किया जाता + विवाह कोई व्यापार नहीं है ! 
बह तो दो प्राणियों का महत्त्वपूर्ण श्रान्तरिक सम्बन्ध है जो परस्पर 
एक दूसरे की सहायता करें और एक दूप्तरे की प्रपुर्णता को पूर्ण 
करें। मैं तुम्हे पाकर सन्तुष्ट हूँ । तुम सरीखी सुशीला पत्नी पा 
कर कौत अपने को भाग्यवान्‌ न समभेगा ? परन्तु प्रिये। सच 
बात तो यह है कि मैंने कृष्णापक्ष में पूर्णा ब्रह्मचर्य पालन करने की 
प्रतिज्ञा की है । श्रभो उसेके तोव दिन श्रोर शेष हैं ।त्तब तक मैं 
पध्रपती मर्यादा का पालव करूया । 


विजयकुमार का यह स्पष्टीकरण सुत्र कर विजय की 
ध्राँखों से माधुम्ों की धारा बहने लगी ॥ यह देख कु वर ने पूछा- 
प्रिये ! महीने में पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या बहत 
बडी बात हैं ? फिर भ्ाँसू क्यो बहाती हो-? व्रिजयाकुमतारी दें 
कहा -- 
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मैं तो सच-सच कंहूँ सुन लो पिया, 
इस कारंण से भर कर आया हिया ॥॥ 


हे नाथ ! मैं श्रापके समक्ष सत्य-सत्य ही निवेदन करती 


हैं, मैंते श्रपनी गुरुणी के सामने, जीवनपयंनन्‍्त, शुक्लपक्ष में 
ब्रह्मचय॑ पालने की प्रतिज्ञा ली है । 


पत्नी की वात सुन कर विजयकुमार सन्‍्नादै में भरा गया ! 
दोनों के सामने वड़ी विषम समस्या उपस्थित हो गई । 


भाइयों ! कदाचित्‌ आपके सामने ऐसी समस्या उपस्थित 
हो तो आप वा करेंगे ? साधारण मनृष्य इस प्रकार के प्रवसर 
पर अपनी प्रतिज्ञा की भंग कर देते है। लोग कोई बहाना खोज 
कर, रास्ता निकाल लेते है और सनन्‍्तोष मान लेते हैं। मगर 
जिसकी जित्तवृत्ति धर्म में स्थिर है, जिसने लोक दिखावे के लिए 
नही, वश्न्‌ श्लात्महित के लिए प्रतिना ली है, जिसने दूसरे की 
प्रेरणा से नही वरन्‌ अन्तःकरणा की प्रेरणा से ही प्रतिज्ञा ग्रहरा 
को है, वह कंसा भी विषम से विषम परिस्थिति क्यो न उत्पन्न हो' 
जाय, श्रपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी नही डिगता है। - 


कई लोग कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेने की झावश्यकता हीं 
नही है । जिसे जो ज़्त्‌ नियम पालना हो, पाले, मगर प्रतिज्ञा 
क्यों ले ? प्रतिज्ञा लेने को पराघीनता में क्यों पड़े ? मगर ऐसा 
सोचने वाले लोग वही हैं जिनका हृदय दुबंल है जो श्रपनें 
सकत्प पर डटे रहने से डरते हैं वही इस प्रकार की बातें करते 
हें। वास्तव मे प्रतिज्ञा लेने से हृदय सबल बनता है । गिरने के 
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झ्रवमर पर प्रतिज्ञा गिरने से रोकेतों है' वह हढता श्रौर शक्ति 
प्रदान करतो है। श्राप अपने' अ्रनुमव से पूछिए। जिन बातों को 
श्रापने प्रतिज्ञा नहों ली है औरद- धिफे मानसिक्र विचार मात्र 
किया है उन बातों पर श्राप कब तक स्थिर रहते हैं ? क्या जरा- 
सी कठिनाई पड़ते हो उस विचार को नहो बदल देते ? क्या इसो 
प्रकार गुरू के सामने विधिपूर्वक ली हुई प्रतिज्ञा को भी बदल 
सकते हैं ? नही, प्रतिज्ञा एक पाषाण-रेखा है । वह बदल नहीं 
सकती । प्राण देकर भी प्रण का पालन करना वीरो का कत्तेव्य 
है ' कायरो की बात छोड दीजिए, मगर वीर पुरुष किसी भी 
ग्रवस्था मे अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ठ नहों होते । कठिनाई के समय 
प्रतिज्ञा उन्हे रास्ता दिखलातो है +' 


गांधीजी जब पहली बार विलायत जाने को तैयार हुए 
तो उनकी माता ने विरोध किया । उनका खयाल था कि विल[- 
यत जाने वाले सब धर्म भ्रष्ठ हो जाते हैं। भ्राखिर बहुत कुछ सम- 
फाने बुकाने पर उन्होंने कहा--यदि मोहनदास साधु के सामने 
मांस, मदिरा श्रौर परस्त्री सेवन न करने को प्रतिज्ञा कर ले तो मैं 
उसे ग्राज्ञा दे सकती हूँ, अन्यथा नहों । आखिर यहो हुम्ना । 
गांधीजी बेचरुजी स्वामी नाम जैन साधु के थास गये । उन्होने 
उक्त प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की झौर तब वे विलायत जा सके । 


. ग़ाधोजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विलायत मे रहते 
हुए अनेक प्रसंग ऐसे श्राये कि झ्गर उन्होने प्रतिज्ञाएं न लो 
होतो तो वे भ्रष्ट हुए बिना न रहते । मगर प्रतिज्ञाओ्ों का 
स्मरण करके वे हडता पते थे श्रौर पूरी तरह प्रतिज्ञाओ का 
निर्वाह करते थे | गावोजा में सच्चे दिल से प्रतिज्ञाओ का पालन 
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किया | विलायत में बीमार होने पर डाक्टर ने अण्डे खाने को 
कहा । गांधी बोले-मैंने मास का त्याग कर दिया है, अ्त्तएवं अ्रण्डे 
नही खा सकता। डाक्टर ने उन्हें बहुँतेरा समझाया कि शध्ण्डी 
वनस्पति-आओहार भें गिनने योग्य है, परें गांवोजी न माने « उन्होंने 
कह३-मांस त्याग करते संमय अण्डी का त्योग करना भी समझकका 
गया है अ्तएवं मैं उसका सेवन नेंही करूँंग्रे | सचमुच उन्होंने 
अ्रण्डे नद्ठी खाये । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्तितञीं के निमित्त से मनु'य पतन 
पे बच जाता है प्रतिज्ञा जीवन को ऊंचा उठाने वाली शक्ति भी 
है । वह दोहरा काम करती है | नीचे गिरने से बचाती है प्ौर 
ऊचा चढाती है । 


जो लोग किसी नियम का पालन करना तो अच्छा समभते 
है, परन्तु प्रतिज्ञा लेना , अच्छा नही समभते, समझना चाहिए क्रि 
उनके दिल के किसी न किसी कोने में दुबंलला अवश्य छिपी है। 
वे समय प्राने पर गिर जाने के लिए रास्तां रखना चाहते हैँ 
झ्न्यथा क्या कारण है कि वे प्रतिज्ञा लेने से भयभीत होते हैं? 


विजय पभ्रौर विजया ने स्वेच्छी से ही ब्रतिज्ञाएं ग्रहण की 
थी । उनका हृदय भी दुबल नहीं था । हूंदेय दुर्वल होता तो अपनी 
प्रतिज्ञा पर डटे न रहते , पूरी तरह भाग न करते - तो भी रास्ता 
निकाल लेते । दोनो में से कोई एक . श्रपने पक्ष का परिवत्तंत कदर 
लेता । कृष्णपक्ष के बदले शुक्लपक्ष या शुक्लपक्ष के बदले कृष्ण- 
पक्ष में ब्रह्मचयं पालवे का विचार करके समस्या को हल-कर लेते । 
वें सोच सकते थे कि-प्रतिज्ञा लेने का सुख्य प्रयोजन तो -एक मास 
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; भे पन्द्रह दिन तक ब्रह्म॑ंचय पालन ही है । किसे पक्ष॑ में ब्रह्माचये 

पाला जाय, यह बात प्रेखुय नहीं, गौरा है । महृत्त्व ब्रह्मचयं का है, 

प्रक्ष का नहीं। मेंगरे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा ५ यह गिरने का मार्ग 
था, चंढने का नही। वें ऐपा करते तो भ्रागे चलकंर प्रौर भी 
ज्यादा गिर जाते । फिर सोचने लगते पक्ष का प्रश्न मुख्य नहीं है 
घिफं पेच्धहें दिन की बात मुख्य है | म्रवएवं एक-एक दिन बौच में 
छोश्कर भी पन्द्रह दिन तक ब्रह्मचर्य पाला जां संक्ता है। इस 
प्रंकार वे अपनी प्रेतिज्ञा से गिरे कर संभल ही न पाते । 

कार्यरे पुरुष समय श्राने पर प्रपने शब्दों के प्राशय को 
चोड मरोड कर व्याख्या किया करते हैं।चीर पुरुष ने जो कह 
दिया पत्थर को लक्कीर वन गया ! मनुष्य का कत्तेंग्य है कि बह 
सीच-सममभेकेर शब्दीं का प्रयोग करे ओंगा-पीछा सोच कर प्रौर 

'प्रवंनी शक्ति को तोल कर॑ प्रतिज्ञा ले। मगर प्रतिज्ञा लें लेने के 

पश्चात प्रेंमारा से उसका पालने करे । राजा हरिश्चन्द्र की यह 

चुन्नीती सेदां स्मरण रखने योग्य है:-- 
चंन्द टरे सूरज ८रै, टरै जगत--व्यवहार + 
पै हढ श्रीहरिचन्द को, टरै न सत्य. विचार ॥ 
कुछ भी हो, प्रकृति मे भले ही उलट पुलठ हो जाय, मगर 


धीर वीर कुंलोन पुरुष जो संकल्प कर लेतप है, जो प्रण कर लेता 
हैं, उससे भ्रष्ट नहीं होता । 


विजयकुमार और विजयो कुमारी ने क्षण भर के लिए भी 
प्रंपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देने का विचार नहीं किया। उससे प्लागे 
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कहा-प्रियतम ! पहले तो मेरा विवाह करने का इरादा ही नही था 
ग्रौर दोक्षा लेने का विचार था ! किन्तु मात्रा पिता ने प्राग्रह करके 
विवाह कर दिया । अब मेरे लिए प्राजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत स्वतः 
हो गया । प्ापने कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य-पालन का ब्रत लिया है प्रौर 
मैंने शुक्‍्लपक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करने का । प्रपने ब्रत को भंय 
कर देना न मेरे लिए ही योग्य है श्रौरय न आपके लिए प्रतएव' 
भेरे लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य त्रत हो गया है। मगर आपके लिए दूसरा 
मार्ग खुला है श्लौर वह यह कि भाप दूसरा विवाह कर सकते हैं । 
पुरुषो का दूसरा विवाह होता है श्राप मेरे लिए चिन्ता न करें । 
मुफ्ले प्रसन्नता है कि मेरे भाग्य से सहंज ही जदर का प्याला ढुंल 
गया है । हि 


विजयकुमार का हृदय, यह बात सुनकर श्रत्यन्त श्राहत 
हुआ ५ उसने कहा--तुम बाल ब्रह्मगारिणी रहो -भौर मैं दूसरा' 
विवाह कर लू, यह नही होने का .है। तुमने जिनेन्द्र भगवान की 
वाणी का प्रनुषम श्रमृत-रस पान किया है तो मुझे भी उसके 
पान करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। क्‍या तुम मुझे भोगो का 
कीडा समझती हो ? प्रात्मा श्रपने शद्ध स्वरूप से नसस्‍्त्री है, न॑ 
पुरुष है । स्त्रीत्व और पुरुषत्व तो शरीर की पर्यायें हैं। श्रात्मा 
इन सत्र पर्यायों से रहित है । स्त्री के शरीर में जैसी प्रात्मा है, 
पुरुष के शरीर में भी वेधी ही है। मगर व्यवहार मे स्त्री को प्रपेक्षा 
पुरुष प्रधान और अ्रधिक छाक्तिशाली माना जाता है तो क्‍या, 
उसकी शक्ति मोगने में ही खर्च होनी चाहिए ? तुम स्त्री 
होकर जो तपस्या करना चाहतो हो, वह तपस्या मैं पुरुष होकर न 
फरूगा ? नीतिकार कहते हैं कि स्त्रियों मे पुरुषो की अपेक्षा भाठ 
गुना कामविकार होता है । जेन शास्त्र भी पुरुषों की कामवासना 
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की श्रपेक्षा स्त्रियों की कामवासना को प्रबलतर कहते है' फिर 
भी तुम उस पर विजय प्राप्त करना चाहती हो « तो क्या मैं श्रपनी 
वासना को नहीं जीत सकता ? तुम विजया हो तो मैं भी भाखिर 
विजय हूं ! में केसे तुमसे पीछे रहेगा? मुझे! प्रपने पुरुषत्व की 
लाज भी तो रखनी ही चाहिए ! मैं प्रपने कत्तेंव्य भौर विवेक को 
तिलाजलि कंसे दे सकता हूं ? 


विजया को अपने ब्रत के लिए कोई वबेदना नहीं थी, मगर 
विजयकुमार के हृढ़तापु्ं सकल्प को सुनक्र उसे उदासी हुई। 
उसकी श्राँखों से फिर ग्रांसू बहने लगे। उसते कहा--नाथ ! 
पध्रापका कथन सत्य है ।श्रापमें मेरी अपेक्षा प्रधिक बल है,, 
$ धिक शक्ति है भौर श्रधिक विवेक हैं, फिर भी वश की परम्परा 
पुरुष से चलती है। प्रतएव वश-परम्परा को चलाने के लिए झोद 
माता-पिता को सन्तोधष दैने के लिए भी प्रापको दूसरा विवाह कर 
लेना चाहिए । | > 


घिजयकुमार बोला--प्रिये ! तुम क्या कह रही हो ? जमद्‌ 
तो भध्रनादिकाल से चला शा रहा है भौर श्रनन्त काल तक 
शवलता रहेगा । सभी का वंश भी ' झनादि काल से चला प्रा रहा 
है, मगर उससे किसी 'का क्‍या उपकार होता है? भ्गर मेरा 
वश पब्रागेन चले तो क्‍या जगत में प्रलथ हो जायगा ? झ्ौर 
प्रगर चलता रहे वो उससे क्‍या हमारा निस्‍्तार हो जञायगा ? 
जिन लोगो का खयाल है कि पुत्र होने से -ही पिता का उद्धार 
होता है, पुत्र के अभाव मे प्द॒गति नहीं होती अथवा पूत्र द्वारा 
घाद्ध न करने पर मृतात्मा भुखा प्यासा बंठा रहता है, वे लोग 
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पुत्र उत्पन्न करने में अपना हित भले समझें, मगर हमारा तो 
ऐसा झभिमत नही है । हम तो यही मानते हूँ कि जीव जैसा भी 
शुभ या अशुभ कृत्य करता है, उसी के श्रनुसाद उसको फल की 
प्राप्ति होती है । बेटे के द्वारा किये हुए दान पुण्य से बाप की 
ध्षात्मा को फल नहीं प्राप्त होता । ऐसी स्थिति में वंश परम्परा 
को चालू रखने की चिन्ता क्‍यों की जाब ? इस झात्मा ने क्रिस- 
किस वंश में जन्म नही लिया है ? प्भी वशों मे इसने जन्म 

कर उन्हें अपना बना लिया है। फिर भी वह वश्य इसके कोई 
काम नही श्राये । 


रह गई माता-पिता के सनन्‍्तोष को वात | सो उन्हें सनन्‍्तोज 
पहुँचाने के लिए मैं स्वयं मौजूद ही हूं। तुम भी हो | हम दोनो 
शक्ति मर उनकी सेवा करेंगे। बल्कि वाल-बच्चों की तरफ से 
निश्चिन्त होने से उनकी सेवा श्रोर भी श्रच्छी तरह कर सकेंगे । 


विजया ने कहा--जब प्रापके समवयस्क साथियों के दाल 
बच्चे होगे श्रोर श्रापका घर बाल-बच्चो से शून्य रहेगा तो माता- 
पिता को पश्रवश्य ही दुख होगा । हम लोग कितनो ही सेवा करे, 
फिर भी उन्हें उतनी प्रप्नन्नता नहीं होगी, लितनी सन्तान को देख 
कर होतो है । इस बात पर झ्मप गम्भीरता से विचार कोजिएु । 
जल्दी मैं कोई निशत्तय करना उन्नित. नही है।यह जीवन भर 
प्रभाव डालते रहने वाला विकट प्रश्न है। 


 विजेय-प्रिये | मैं समझता हूं कि झव प्रधिक सोच-विचार 
के लिए कोई क्रवकाश् नहीं है । उसकी कोई प्रावश्यकता भो नहीं 
है। किसी श्रदृष्य शक्ति ने मेरे श्रोर तुम्हारे लिए आ्राजीवन ब्ह्म- 
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चर्य का विधान कर दिया है। उस विधान का विरोध नहीं किया 
जा सकता । उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना ही हितकर है। कौन 
कह सकता है कि दूसरा विवाह कर लेने पर सन्तांन होगी ही । 
संप्तार में बहुत लोग सन्‍्तान की लालसा से दूधरा विवाह करते 
हैं। फिर भी निस्संतान ही बने रहते हैं। यहूं सब भरने को संमभकाने 
की बातें हैं। श्रव॑एव चित्त मे दुर्बलता उत्पन्न करने वें।लीं बीठो को 
प्रोर घ्यान देना ठीक नही है | निश्चय हो चुंका हैं, वह श्रन्तिम है 
है श्रौद हमे उस्ती पर हढ़ रहना चाहिए । 


भादयो ! बातें कर लेना सरल है मगर मन को बश में कर 
लेना कठिन है । खास तौर पर यूहस्थी में रहते हुए धौर पंत्नी का 
सम्पर्क होते हुए जो ब्रह्मवर्य का पालन करता है, वंह भय है, 
कोटिश, धन्यवाद की पांत्र है । इसी प्रकार वह नारी भी, जो पति 
के साथ रहती हुई बर्मंचय पालती है, श्रंतिदय॑ सराहनीय है ! 


रा विजयकुमार बोलें-हम दोनों बंहिन-भाई की तरेह धासना- 
हीन भावना से साथ-साथ रहूँगे' | जब हँमारी प्रतिज्ञों की बात 
प्रकट हो जायगी तो उसी समम दीक्षा भ्रहरा कर लेंगे । 


भादयो ! विजय झौर विजया का त्याग क्रितना महान है ? 
साथ-साथ रहते हुए भी उन्होने ब्रह्मचर्य का पालन किया + एक 
वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष भी बीते गया भीर घीरेघीरे बारह वर्ष 
व्यत्तीत हो चुके । पति-पत्नी अपनी साधना मे सदा सावधानें रहें। 


उस समय इस भूवल पर विभल केदली भगवान्‌ विराजमान 
थे। उनका पर्मोपदेश हों रहा था। बड़े बड़े लोंग सभा में बैठे 
धे। उस दिन डपदेश का विषय ब्रह्म वर्य था । उन्हींने फर्माया- 
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देवदाण॒वंधव्वा, जवखरक्खसकिन्नरा ॥ 
बंभयारि नमसति, दुक्‍्कर जे करेन्ति त॑ ॥ 
उत्त. श्र. (६ गा. १६ 
जो ब्रह्मचय का पालन करता है, वह देवताओं के द्वारा 
भी वन्दतीय और पूजनीय हो जाता है। देव, दानव, गन्ववे, यक्ष 
राक्षस भौर किन्नर, तात्पय यह कि सभी जातियो के देवता उसके 


चरण मे नमस्कार केरते हैं। उस महिमामय ब्रह्मचयें का पालन 
करना बहुत कठिन है । 


भाइयो ! मोक्ष मे जाने का मार्ग चतुमु खो है ' दान, शील 
तप और भावना मोक्ष के कारण हैं । इनमे शील का दूमरा स्थान 
है ' लप मे भी उसकी प्रधानता है । शील की बडी महिमा है। 
शील श्रात्मा को निर्मल बनाने का पवित्र तम साधन है | 


इस प्रकार का उपदेश सुन कर सभा मे किसी ने प्रश्न किया 
-घस प्रकार का शील पालने वाला संसार में कोई यगृहस्थ भी है? 


प्रश्न का उत्तर देते हुए केवली भगवाच्‌ ने कहा-कौशाम्बी 
नगरी मे विणयकुवर और विजयाकु वरी का शीलब्रत बहत उप्र 
शोर प्रशसनीय है, एक शब्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करते-कथ्ते 
उन्होने बारह वर्ष विता दिये हैं। उनकी यह साधना बडी महत्त्वे- 
पूर्ण है । 


लोगो ने यह बात सुन कर विचार किया-ऐसी महान 
आत्माशो के हमे अवश्य दर्शव करने चाहिए । यह विश्व को 
मूल्यवान विभूतियां हैं । ऐसी विभूतियां अत्यन्त विरल होती 'हैं'। 
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ऐमी महान्‌ ग्रात्मा प्रों के सहारे ही धर्म का प्रकाश होता है । ये 
हमारे लिए आदरशे हैं, हमारे पथप्रदर्शक. हैं। वे प्रपनी साधना 
को प्रकट नही करते. धपने तप भौद त्याग का ढिढोरा नही पीठते, 
फिर भी उनके यश का सोरभ विश्व मे व्याप्त हुए बिना नहीं 
रहता | हम लोग उनके चरण-चिहनो पर न चल सकें तो कम 
से कम उनके तप की सराहना दो करें। प्रन्तःकरणा में उनके 
प्रति श्रादर का भाव रक्‍्खें और उसे व्यक्त करें | ऐसा करने से भी 
धरम की प्रभावना होती है भ्रौर भात्मा उस्र दिशा मे अग्रसर होने 


के लिए तैयार होता है । 


इस प्रकार तरिचार कर बड़े-बढे सेठ-साहुकार श्रौर घर्मा- 
त्मा लोग इक्ट्रु हुए श्रौर उनके दर्शन के लिए रवाना हुए | चलते- 
चलते जब कौशाम्वी नगरी मे पहुँचे तो वहां के श्रागेवानों के 
उनका यथोथघित स्वागत-प्तत्कार किया | उनके श्रागमन का 


प्रयोजन पूछा | 


भ्रागत लोगों मे से एक ने विजमकुमार के पिता का नाम 
लेकर उनका मकान पूछा । कहौ-प्राप हमे उनसे मिला दीजिए । 
धाखिर वे उन्हें सेठ के मकान पर ले गये ।- प्रैठ ने भ्ो उन सब 
का प्रेमपूर्ण स्वागत किया श्रौर आझ्राने का प्रयोजन पूछा + तब 
उन्होंने बतलाया कि हम ग्रापके ध्ुपुत्न वि्जेयकुमार के दशन 
फरते श्राये हैं ! ४ ः 28 ५ 7 28 8 

विंजयकुमार के पिता को यह रहस्य मालूम नही था । झ्राये 
हुए सेठों की बात सुन कर उन्हे आश्चये हुआ | वे समझ नही पाये 
कि पश्राखिर क्यो यह सब विजयकुमार के दर्शन करना चाहंते है ? 


श्ध्द ] [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति भाग ६ 


,र-+-नन-+अ«»-मसर७५ सनन+५+ भा कम पकक न तकाक सम 3+ भा कथा ऋरवाप-- पक ऊन ५-3 ++पाज+सक++3५क+५७ ५ भ७+-+५+++फाथाओनक सन तनन+ नमन न कमान पाक नमक 3५0०८ न+++3+3++ वन कलम ननक+ न भक++ नमी तन 
प्रतएव उन्होंने कहा-विणय यही है। भ्रभी बुलवाता हूं। मगद 


वह कोई साधु तो है नहीं, फिर श्राप वयो उसके दशन करना ह 
चाहते हैं ? 


ग्रायें हुए सेठों मे से मुखिया ने कहा-प्राप श्रतिशय 
भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे महात्मा पुत्र को जन्म दिया आपके 
पुत्र विजयकुमार साधु नहीं है? मगर उनकी साधना साधु्रो से 
कम नही है " बल्कि एक प्रकार से कई साध की प्रपेक्षा भी 
बहुत उच्च झ्लौर महान्‌ है। भला जो प्रपनी पत्ती के साथ रहते 
हुए भी प्रखण्ड ब्रह्मचर्य का बारह वर्ष से पालन कर रहे हैं, 
उनकी महिमा का बख्रान किन शब्दों से किया जाय ? 


पिता ने कहा--क्या कह रहे हैं श्राप ! इस बारे मे मैं भी 
कुछ नही जानता। ध्ापको इतनी दूरी पर रहते हुए यह बात 
कसे मालूम हुईं । 


_ तब उन्हे सारा वृत्तान्‍्त सुनाया गया विजयकुमार के पिता 
को यह हाल सुन कर हषं हुआ या विपाद हुग्रा, यह नहीं' 
कहा जा सकता । किन्तु यह चकित रह गये | 


इसी समय विजयकुमार श्राये । उनके वदन पर श्रनुपस॑ 
तेज चमक रहा था। मुखमण्डल पर अपूर्व शान्ति थी। सौम्य- 
माव लहरा रहा था। उन्होंने गम्भीर भाव से, पिता को प्रणाम 
किया और फिर पिता से कहा-पिताजी प्राज्ञा दीजिए, भ्रव मैं 
साथु जीवन प्रमीक्रर करूगा। 
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विजयकुमार का ग्रह प्रस्ताव सुन कर उनके पिता को 
महसा एक दाधात-सा हुम्रा । कोई कितता ही विवेकबान हो, 
फिर भी पुत्र के वियोग को सहन करना सहज नहीं होता। मोह 
के उदय ते वियोग की वेदता का भनुभव होता ही है विजय- 
कुमार के पिता भी ससारी प्राणी थे उनका मोह इस अवसर 
पर और ज्यादा प्रबल हो उठा। उन्होने प्रौर उनकी पत्ती श्रर्थात्‌ 
विजयकुमार की माता ने रोजने का बहुत भ्रयत्न किया, मगर वे 
सफल न हो सके | भ्राखिर विजय गौर विजया दोनो ने दीक्षा ले 
ली प्रौर उसी मच से भपना कल्याण किया ॥ 


भादयो | यह पार्यावर्त महान प्रात्माप्नों की खान है। 
डुसमें श्रनेक् महिलाएँ शीलबतो -हों गई हैं। उन्हीं का यहाँ जिक 
चल रहा हैं. बिजयाकुमारी क महान्‌ त्याग की बात झापकों 
सुमाई गई ' मगर ब्राह्मी और सुन्दरी जैसी सठियों की जीवनी 
भा कम उज्ज्वल नही है - | ५ 


ब्राह्मी सुन्दर दोनों बहिने, रही श्रखण्ड कुमारीजी | 
मोटी सतियां मोक्ष पधारी, जांकी जग मे महिमा भारीजी ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की बन्वाह्मी भोर सुन्दरी नाम की दो 
फन्याएँ थी । भगवाद ने दीक्षा ली भोर तपस्या करके केवल ज्ञान 
प्राप्त किया | तत्पश्चात ब्राह्मोजी ने भी दीक्षा ज़े ली | धुन्दरीजी 
को उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतजी ने रोक रकक्‍्खा । सुन्दरीजी दीक्षा लेने 
के लिए लालाधित थीं, मगर अपने भाई की श्राज्ञा के बिना दीक्षा 
न ले सकी । भरतजी छह खण्डो की विजय यात्रा: के लिए रवाना 
हो गये । सम्पूर्ण मारत वर्ष को एकध्वजा के नीचे लाकर जब वे 
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वापिस लौठे तो अपने समस्त परिवार से मिले । उस समय 
सुन्दगीजोी का शरीर बहुत कृश हो गया था । भरतजी ने उन्हें देख 
कर कहा-तुम इतनी दुबली क्यों हो गई ” क्या भरपेट भोजन नहीं 
मिला ? अथवा कोई चिकित्सक नहों था जो तुम्हारी बोमारी दूद 
कर देता ? तब उन्हे बतलाया गया कि ब्राह्मोजी की दीक्षा होने 
पर भी इन्हे दीक्षा लेने से रोक दिया गया है ' तमी से यह वेले- 


बेेले पारणा करतो हैं। पारणा मे भी रूखा-सुखा भोजन करके 
प्रायबिल व्रत कर रहो हैं । 


भरत ने पूछा--कहो बहित क्‍या मर्जी है? 


,. सुन्दरी-आपकी पिछली बात ही ठीक थी | दास्तव में मुझे 
क्रोई चिकित्सक नहीं मिला है जो मेरो बीमारी दूर कर देता । 
मुझे अनेक बीसारियां हैं. सगए उनकी चिकित्सा नहीं हो रह! है ' 
प्रापके विशाल राज्य मे शरीर की चिकित्सा करने वाले वेद्यो की 
कमी नही है, मगर शरीर की चिकित्सा कराने से कोई प्रयोजन 
पूरा नही होता। आज चिकित्स[ कराई, कल नयी बीमारी उत्पन्न 
हो गई ! कर्दांचितु ऐमा न भी हुआ तो फिर शरीर बदलने पर तो 
द्वीमारी की संभावना रहती ही है। इसके अतिरिक्त जन्म 
धौर मरण की भयंकर बीमारी को कोई लोकिक वंद्य नहों मिटा 
सकता ) उसे मिदाने के लिए तो लोकोत्तर वैद्य की आवश्यकता 
है। में उसी की शरण में जाता चाहती हूँ। मैं साध्ची-दीक्षा ग्रहरा 
करन! चाहती हूँ । 


इस प्रकार सुन्दरी की घ्रान्तरिक झौर गहरी लगन देखे 
क्र भरतजी ने ग्राज्ञा दे दी | भ्रव सुन्दरीजी भी वालब्रह्यचारिणी 
साथ्दी बन गई। इसी तरह श्रीवाई भौर' चन्देवबालः शो हुई 


फ्लोल. -] ( २७१, 
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है। देखो चन्दनब्ाजा राजा द्धिवष्हन क्री लाइली लख्की ,थी + 
उसने प्रपने जोवन में ग्रनेक्नानेक कष्ट सहन किये, बडी से बडी 
घिपत्तिया फ्लेली पर प्रपने शोल की रक्षा की । बालब्रह्म चारिणीं 
रह कर मोक्ष में गई । श्राज भो उनका यश ससार मैं फंला हुप्रा' 
है + इसो प्रकार श्रोवाई भी एक सती हो गई हैं, कहां तक मैं, 
संत्तियों के नाम सुनाऊं ? सोलह सतियो के नाम श्राप प्रात.काल 
ही स्मग्ण करते हैं। यह उनके शील का हो महान्‌ प्रभाव है । 


भाइयों ! शील की महिमा इतनी विशाल है कि शब्द- 


शास्त्र उसके सामने हार जाता है ' कोई शब्द नही, जिनसे शील ै 


के प्रमाव का वर्णोन किया जा सके । शील झात्मा का सर्वश्रेष्ठ 
श्व गार है । शील से शरीर ही नही, पात्मा मी विभृषित हो जाती - 
है । अपने जीवन को सफल, सार्थंक्र, कृतार्थ और पविश्न बनाना 

चाही तो मेरी बात सुनो । में वही बात कहता हू जो श्रनादिकाल 

के सभी ज्ञानी एक स्वर से कहते श्राये है । वह यही है कि ब्रह्म चय॑ 

का तन, मन प्रोर वचन से पालन करो । ऐसा करने से तुम्हारा 

महान्‌ कछ्यःण होगा-निस्तार हो जायगा |! 


प्राज लोगो में एक प्रकार की पामरत्ता दिखलाई देती है! 
जिनकी उम्र ढल चुकी है, जिनके चेहरे पर सफैदी श्रा चुक्री है, 
जिनकी इन्द्रियो की शक्ति भी क्षोण होने लगी है, के भो ग्रपने 
चित्त को वशीभूत नही कर पाते । उन्तके लिए यही यक्ति चरितार्थे 
तो 


>>्यमनाक 


तृष्णा न जीरा, वयमेव जी: || 


हम 
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शरीर का बुढ़ापा आ गया मगर तृथ्णा का बुढ़ापा नहीं 
हाया ! शरीर का यौवन समाप्त हो गया,मगर 'तृष्ण का तरुणायते 
तृष्णा भब भी उ्यों की त्यों तरुण है ! 


इस पामरता का परित्याग करो | युवावस्था मैं श्वमर बहा- 
चयं नहीं पाला जाता तो कम से कम एक देश ब्रह्म चर्य तो पालो ! 
चहिनो स्थपति सन्तोषत्रत को घारण करें झोर पुरुष स्वपत्नीबत 
को घारण करे | इतना करोगे तो भी महार लाम प्राप्त कर लोगे 
ऐसा करने पर जब कभी तुम्हारा चित्त विद्रोह करने लगे, इन्द्रियाँ 
प्रबल होकर तुम्हारे कावू से वाहर होने लगें और तुम विवश्ञ 
प्रवस्था का भ्नुभव करने लगो तो इन ब्रह्मचारी पुरुषों श्रौद 
तारियों का स्मरण करना । आदिदेव भगवान्‌ ऋपभदेवजी को 
घाद करना, जिनके चित्त को देवागनाएँ भी विचलित नहीं कर 
सकी थीं। इस प्रकार हढ़ता प्राप्त करके ब्राह्मयदये की रक्षा करना 
पौर आनन्द के भागो बनता । 


७-१६०- ४८ | 


उपदेश का रस्सा 


सम्पूर्णमण्डलशशाद्भुकलाकलाप--- 
जुआ गुणास्त्रिभुवन॑ तब लद्धुयन्ति | 
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमैकं, 
कस्तान्तिवारयति सचरतो यथेष्टम्‌ ॥। 


भगवाच्‌ ऋषमभदेवजी की स्तुति करते हुए श्राचार्य महाराज 
फर्माते हैं कि है स्वेज्ञ, सर्वदर्शी, अवन्तशक्तिमातु, पुरुषोत्तम 
ऋषसदेवजी भगवन्‌ | प्लापकी कहाँ तक स्वुति की जाय ? हे 
प्रमो ! आपके कहाँ तक गुण याये जाएँ ? 


मसभवान्‌ ऋषभदेवजी के ग्रुणो के विषय में आचाये महा- 
राज वे बंतलाया है कि भगवान के गुण पूरोमांसी के चन्द्रमा 


२१७४ ] [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति भाग ६- 





समान निमंल हैं प्रौर वे समस्त जगत्‌ में व्यापक हैं। त्तीन लोक 
के अद्वितीय नाथ एक मात्र स्वामी-का जिसने श्राश्यय लिया 
हो, उसे इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है! 
प्रभो ! आपके निर्मेल धवल गुणों को समस्त विश्व में विचरण 
करते से कोई रोक नहीं सकता, क्योकि उन्होने आपका प्रवल- 
वन ले लिया है श्ौर आप कोई साधारण व्यक्ति नही हैं, वल्कि 


तीन लोक के नाथ हैं । अ्रतएव हे प्रभो ! श्रापको ही मेरा बार-बार 
नमस्कार हो । 


भाइयों ! म्रगवास्‌ के आध्यात्मिक गुण सारे जगत में 
व्याप्त है तो उन्हे रोकने की किसमे शक्ति है ? प्रयत्क्ष मे देख लो । 
अगर आज किसा व्यक्ति में सदगुण हों तो ससार में वह फैल 
जाते हैं श्रगर उन सद॒पुणों से विरोध रखने वाले चाहे कि हम 
उन्हें रोक दें, तो क्या वह उन्हे रोक सकता है ? कभो नहीं । मान 
लो, किसी बुढ़िया को सूरज निकलने से पहले-पहले ही बहुत से काम 
करने हैं; वह वुढिया चाहती है कि मेरे सब काम जब तक पूर्ण 
न हो जाएँ तब तक सूर्य का उदय न हो। मगर सूर्य नियत समय 
पर उदित होता है । बुढिया की लड़की दौड कर उसके पास प्राती 
है श्रीर कहती है-- मां, सूरत उग श्राया है; तब बुढ़िया सूरज 
के सामने अपनी टोकरी करती है. यह सोच कर कि सूययं का 
उदय रुक जाय तो क्या वह सूर्य के प्रकाश को रोक सकेगी ? 
उसकी टोकरी संसार को प्रकाशित कर देने वाले सूर्य को उगने 
से या प्रकाश करने से रोक सकेगी ? ह्मिज नही / भले ही उसके 
मुह पर कुछ अन्घकार रह जाय या वह अपनी आंखें हीं मीच 
ले, प्गर जग॒तु में फले हुए प्रकाश को तो बह रोक नहीं सकती । 


हैं 7 खा 
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यही बात सदुगुणो के सम्बन्ध में है। भगवान्‌ के, तीथेदूरों 
के तपस्वियों के या ज्ञानियों के गुण संसार में व्याप्त हो जाते हैं । 
पधगर कोई कहता है कि हमें यह गुणा पसन्द नही हैं तो इससे क्या 
हो गया ? अरे भाई, पृक्ते पसंद न होने के कारण ही क्या बे गुग्ण 
छिप जाएगे ? दब जाएगे ? या उनका भ्रभाष हो जायगा ? महा- 
राज श्रेणिक की मौसी भगवान को' देखना नहीं चाहती थी । तो 
क्या उसके चाहने मात्र से भगवान के शरीर की अनन्तु छवि लुप्त 
हो सकती थी ? वह भले ही अपनी प्राँखें फौड लेती परन्तु भगवान्‌ 
फी वह वीतरागत्तामयी छवि तो मिटने वालो नही थी । “ 


हाथी भ्रपनी मस्त चाल से चलता न ता है और कुत्ते भौकते 
रहते हैं । कुत्तो के भौंकने से हाथी की चाल न बन्द हो जाती है, न 
बदल जाती है हाथी कुत्तों को कोई हानि नही पहुँचाता फिर भी 
धगर वे भौंकते हैं तो भौकते रहे ! हाथी का क्या बिगड़ता है ? 

संसार गुण-दोषमय है । सत्य श्रौर असत्य दोनो यहाँ 
भ्रनादि काल से हैं श्रौर भ्रनन्‍्त काल तक रहेंगे । सत्य का विरोध 
करने वालो की कमी नही है । दया, दान, शील तप भादि दिव्य 
गुणों का विरोध करने वाले भी है ही । मगर उनके द्वारा विरोध 
करने के कारण इन गुणों की सचाई नही मिट सकती * शीलवती' 
सीता के मत्ये पर कलक मढने की कोशिश की गई, परन्तु भाखिर 


कार जो सच्चाई थी, वह सामने श्रा ही गई । श्राशय यह है कि 
सदुगुणो मे कस्तूरी की तरह एक श्रनोखे प्रकार का श्नौरभ होता 


है ' वह सोरम फंलता है, प्रवश्य फैलता है श्रौर फैले बिना रह 
नहीं सकता। इस्ती प्रकार सदृगुणों की धुगन्ध भी फैलतो है श्रौर 
दबाने से दव नही सकतो । कु 
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एक प्रादमी कहता है कि मैं साधु-संत को देखना नही 
वाहता। श्रव श्राप स्वयं ही विचार कीजिये कि उसके चाहने का 
प्रभाव उसी पर पड़ेगा धथवा साधु-सन्‍्त पर पड़ेगा ? क्या इससे 
सन्त के उज्जवल गुणों में, यदि वे वास्तव में उसमे हैं. तो क्या कुछ 
कमी हो जायगी ? नहीं । उसके चाहने से क्‍या सन्त का धूमना 
या विचारना बन्द हो जायगा ? यह भी नहीं हो सकता ) सन्त तो 
गाँव-गाँव प्रौर नगर-नगर घूमते फिरते हैं श्रौर उपदेश देते हैँ 
ने प्रपनी मर्यादा घोर सुविधा के अ्रनुतार विचरण करते रहते 
हैं। घाहे कोई उनके दर्शन करने की इच्छा करे श्रथवा न करे या 
राग करे अ्रथवा द्वेष करे । ऐप्ते सन्‍्तो में दो बातें होना ग्रावश्यक 
हे- बुद्ध परिनिव्युडे। .- ः | 
सन्त में स्वेप्रथम ज्ञान होना श्रावश्यक है। ज्ञान ही ऐमसा 
महान्‌ सहुंगुणा है, जिसके प्रकाश में अपना-श्रात्मा का शुद्ध स्व- 
रूप देखा जा सकता है , ज्ञान के प्रभाव में श्रात्मा-अनात्म का 
विवेक नही होता, कल्याण और प्रकल्याण में भन्तर नहीं मालुम 
होता । इसका परिणाम उल्टा आता है। मनुष्य अपने कल्यारए 
की इच्छा से प्रवृत्ति करता है, उसके लिए प्राप्त सुख सुविधाओों 
का स्वेच्छापूर्वक परित्याग करता है, विपत्तियों धौर कठिनाइयों 
फो गले लगाता है, भ्रनेक प्रकार के ढुख सहन करता है, फिर 
भी ज्ञाव के अभाव में उसके हाथ कुछ भी नही, आता | इतना 
ही! नहीं, वह कल्याण के बदले श्रकल्याया कर्‌ बैठता है। उसके 
सारे प्रयत्त विफल हो जाते हैं श्रौर जब वह सोचता है कि मेरे 


समस्त प्रयत्त विफन्न हुए, तो बेहद उ्याऊुलता उसे बेचेन बना 
देती है । हे 
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मगर ज्ञान के साथ फ्रोध का उपशम भी होना चाहिए। 
बहुत-से ज्ञानवान्‌ ऐसे देखे जाते हैं जिनके बदन पर क्रोध भल- 
कता रहता है, किन्तु तत्त्वज्ञ होकर क्रोध कषाय को जीत लेना 
ऊँचा पुण्यवान्‌ होने की निशानी है। ठत्त्वज्ञानी को भ्रभिमान 
नही होना चाद्विए । ज्ञान के साथ स्वभाव की शीतलता होना 
सोने में सुगन्ध होने के समान है ' ज्ञान ही परम अमृत “है । उस 
धमृत की साथेक्रता कषायो के विष को नष्ट करने में ही .है। 
मगर जब ज्ञान ही अभमिमान-कषाय का कारण बन जाता है तब 
बड़े खेद की बात होती है । वह मनुष्य भाग्यहीन है जो अपने 
ज्ञानगुरा 'को कषाय का हेतु बना लेता है । वह अपने जीवन के 
प्रमृत को विष बना डालता है । ह 


मान लोजिए; कोई मुनि है। युद्रस्थ भक्ति से प्रेरित होकर 
मुनि के पैरो को हाथ नगाता है, किन्तु मुनि इससे क्रोध करता 
है ग्रहल्थ मागलिक सुनना चाहता है और मुनि करोधावेश में 
मागलिक नही छुनाता। यह उचित नही है | प्रतएव बडा होना 
गुणवान होना और साथ मे कषायो का उपशम होना बहुत बडी 
बात है । कषायो की उपशान्ति ही श्रात्मा के उत्थान का चिन्ह 
है ज्ञान उच्च श्रेणी का हो, फिर भी प्रगर कपायों का उपशम न 
हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। भ्रात्मा की पवित्रता का प्रधान आधार 
निष्कषायवृत्ति ही है । जैन घर्म का यही सार है। जिसने 'सोच 
विचार के साथ जैन घर्म का अध्ययन किया होगा, उसे यह सम- 
भने मे विल्म्ब नही लगेगा कि कषायों की ज्यों-ज्यों उपशान्ति 
होती है त्यो त्यो गुणास्थानों की उच्चता प्राप्त होती है। सप्तार भर 
के साहित्य को कंठस्थ कर लेने. पर भी जिसने प्रथने कपाय 
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फो बिलकुल नही जीता, वह एक भी गुणास्थान ऊँचा नहीं चढ़ 
सकता । इसके विपरीत अगर ज्ञान विशेष प्राप्त नही हुप्रा है फिर 
भी कपाय-विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान श्रेणी 
ऊँची चढ़ जायगी । 


अतएवं भाइयों ! इस जीवन का प्रगण पूरी तरह लाभ 
उठाता है तो ज्ञान का उपाजंन करों और साथ ही कपायो को 
जीत लेने का भी प्रयत्न करो | ऐसा करने से प्रन्त:ःकरणा निर्मल 
होगा, झात्मा पवित्र होगी और कल्याण के मार्ग पर प्राप ग्रग्न- 
सर हो सकोगे । कषायों को जीतने के लिए यह बात सदेव ध्यान 
में रखने योग्य हैः-- 


तुलसी या संसार में, भाति-भांति के लोग । 
सब से हिलमिल चालिए, नदी-नाव संयोग ॥। 


संतार में तरह-तरह के लोग हैं। सब की प्रकृति में भिनत्नता 
होती है, रूचि झौर रंग ढंग मे भी भेद होता है । श्रापकी प्रकृति, 
रूचि श्रौर रंग ढंग से सब का मेल नही बैठ सकता । ऐसी स्थिति 
में अगर भाप सहनणीज्न नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा ? 
किस किस से झगड़ा करते फिरोगे ? श्रतएव आपके हक में यही 
अच्छा है कि श्राप सबसे हिलमिल कर रहें । कश्नी प्रपनी झचि 
का आग्रह त्यायना पड़े तो त्याग दें, मगर अपने कर्त्तव्य और घ॒र्म 
पर स्थिर रहे । श्रपनी खिचडी अलग पकाने से काम नही चलेगा । 
कभी गाड़ी लाव पर और कभी नाव गाड़ी पर, यों ही जगत्‌ का 
व्ग्ग्हार चला करता है । 
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सग्ल भाव से रहो * चित्त मे कोमलता और उदारता रक्‍्श्ो 
क्भी किसी ने तृम्ह्वारे प्रति प्रप्रिय व्यवहार भी कर दिया हो तो 
उसके लिए हृदय मे गांठ मत बाँध रकखों | सामने वाले की बाह्य 
ग्रौर अन्तरिक परिस्थिति का भी ध्यान रमखो। किस मानसिक 
परिस्थित्ति में उसने ऐसा व्यवहार किया है, इस बात का उदारता 
के साथ विचार करो । उसके प्रति सहनशील होकर विचार 
बनने से तुम्हे हो लाम होगा | तुम्हारे चित्त में क्षोम नही बढ़ेगा, 
व्याकुलता नही होगी । समता के श्रपुर्त रस का आस्वादन कर 
सकोगे । है 


मतनब यह है कि तत्त्वज्ञान के साथ क्षाय का उपशम होने' 
से ही प्रानन्द होना है । कोई वेले-बेले पारणा करे परन्तु कषायों 
का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कह्दला सकता । इसी 
प्रकार तत्वज्ञान पा लेने पर भी प्रगर कोई कथायों को नही शात 
कर पाता तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है । 


क्पाय के अनेक रूप हैं। मोहनीय कर्स राक्षस के समान 

श्रनेक रूप धारण करके झात्मा को गिराने का प्रयास करता है । 
विवेकबात और सावधान-व्यक्ति सदा चौकन्ना रहता है झौय 
मोह से, चाहे वह किसी भी रूप में ठगने के लिए श्रावे, दूर ही 
रहता है | कुछ साधुओं में चौद श्रावकों में साम्प्रदायिक संकी- 
- शात्रा का रूप घारण करके भी वह भ्राकर ठगने की कोशिश करता 
है । ठसके इस रूप से बहुतेरे ठगे जाते है । कोई-कोई साधु, 
दूधरे गचछ या सम्प्रदाय के साधुत्रो से भ्रहकार के कारण 
बार्तालाप करने से नफरत करते है, साथ बैठ कर धर्मोपदेश: 
प्रथवा तत्त्वचर्चा करनों पसन्द नहीं करते । कोई-कोई झपनी 
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पर्क्षष्टता दिखलाने के भ्रभ्िप्राय से भी ऐसा करते हैं। वै समभते 
हैं कि जो कुछ हैं, हम ही हैं, हमारे सिवाय ओर किसी में साधु- 
त्व ही नही है! कई अपने सम्प्रदाय के श्रावक्रों की समृद्धि का 
श्रस्विमाव करते हैं, कई अपने शिष्यो की संडया की बहुलता और 
योग्यता का श्रभिमाव करने लगते हैं । तात्पय॑ यह है कि ताना 
रूपों में मोहनीय कर्म झात्मा को मलीन बनाता है। विवेकशील 
पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह जगतुं से श्रलिप्त रहकर, विरक्तभाव 
से, अपनी साधना में जुटा रहे । आत्मा को गिराने वाले जितने 
भी कारण हैं, उन सबसे बचता रहे और समभाव में रमरा 
करता हुआ प्रभु का मजन करे, प्रभु की स्वुति-प्रार्थंता करे श्ौर 
उन्ही को श्रपना भ्ादश मानकर उनके ही चरण चिन्हों पर चलदा 
हुप्ना श्रपना उत्थान करे । | 


भाइयों ! निश्चित समझो कि तुम्हारी आत्मा का उदुघार 
निष्कपायमाव से ही होगा । कपाय झात्मा को गिराने वाला भाव 
है। कषाय से प्रेरित होकर श्रगर तुम किसी के ग्रुणो को गुण के 
रूप मे स्वीकार न करोगे तो क्‍या उसके गुण मिठ जाएंगे ? 
कदाचित्‌ दूसरे के गुणों को ईर्ष्या के कारण प्रवयुण समभ लोगे 
ओर अवगुणों के रूप में ही उन्हें प्रकाशित करोगे तो क्‍या वे 
गुण अवगुण बन जाएँगे ? नही / ऐसा कुछ होने वाला नहीं है । 
तुम्हारे विपरीत समभने से दुसरे का कुछ भी बिगाड़ होने वाला 
नही है। अगर विगाड़ होगा तो उसी का ही होगा । तुम स्वयं 
अ्म या मिथ्या अमभिनिवेश से पड़ कर झपना श्रहित कर बैठोगे । 


भतएव इस प्रकार की दुरी वृत्तियो को झपने भीतर से निकाल 
““ “हर करो । 
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मेरे कहने का आराध्य यह नहीं समझना चाहिए कि मैं 

शुद्ध और गोबर को ' समान समभने श्रौर समानभाव' से प्रपनाने 
का उपदेश दे रहा हूँ । मेरे: कहने का श्राशय यह है कितुम 'गुढ 
को गुंड' श्रौर गोबर 'को गेबर ही समझो, ग्रुड को/गोबर मत 
समझो श्रौर गोवर को गुड मत सम्रझो ] ईर्ष्या' दंथ था भ्रम अ्दि 
के वश होकर सरल, समभावी, जगत्‌ से विरक्त, सयमपरायण' 
धीर आत्मकर्तेयाणें में मस्त मुनियों की चुराःन|कहो:बुरा ने समझो । 
इसी प्रकार जिसमे ऐसे सद्गुण नहीं: हैं +फ़्रेर श्री: जे साधु का 
वेष घारण किये हैं, उन्हें व्याक्तगत स्नेह या पक्षपात के कारण 
साधु मत समभोष :दोसो बातें ध्यान-मे रखने, की ग्रावश्यकता 
है + भगवान्‌ ने मिथ्वात्व के “भेद चतला।ते-हुए दोनो,बातों से बचे 
की भ्रगाही कर दी- है.। साधु को प्रस्ताधु - समभना ,+भी ,मिश्यात्य 

है श्रौर असाधु को साधु समझा: भी मिथ्यात्व ही है । इसका 
अर्थ न्यही है कि साधुओजके विषय मे किसी (भी , प्रकार:>के-प्रक्षपात 
से काम जलेनाः उच्चित नही है ।क्रिसी-के प्रति ऑ्रेनुसग धारण 
करके उसे न्सच्चा 7न होते,परु भी अगर,साधु समक,लोगे, तो 
तुम्हारी आत्मा 7क़ा:हितः नही ब्रल्कि 'झ्हित> होगा॥ इसी, प्रकार 
किसी के प्रति द्वंषमाव से प्रेरित होकर।सज्चा;साधक।सामुत्होने 

प्रर भी उसे प्रसाधु कहोगे, मानोगे या प्रकट करोगे, तब भी 


तुम्हारा भूद्वित ही होगा। दोनो में से कुछ री करने परे साधु 
की मड़त्ता को घ॒न्मा लगता है साधु. धमं की. जीती-जागती 
अतिमा।है । उसके -विपम्न - में कदाग्रह, पस्‍क्षप्रत, /राग, हं;ष, आदि 
से काम मत 'लो। “साधु 'का श्रवितय>करेताः प्में- ःका- भ्रविन॒य 
करता है और, भ्रसाधु को साधु स्मककर विनय करना श्रधम 


की- उपासना करता है । . 
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जो प्राणी सचमुच आात्मकल्याणा का इच्छुक है जो 
झात्मकल्याण के लिए घर्म की उपासना करता है, जो धर्म की 
उपासना के लिए अपने हृदय को सरल, सममभाव से पस्पूर्णो 
भ्रौर स्वच्छु रखना चाहता है, उसे घमें के विषय में श्रवश्य ही 
मध्यस्थ भाव धारण करना चाहिए , इसीलिए कहा है - , 


ईर्या भाषा एषघणा, ओलखजो आचार । 
गुणवंत गुरु “देखने, वदो बारम्बार / 


जो ईर्यासमिति का ध्यान रखते हैं, अर्थात्‌ जिनकी चाल 
में संयम है, जिनकी भाषा में संयम है, जिनके खानपान में संयम 
है, जिनका समस्त आचार-विचार संयममय है. उन्हे पहचानो ! 
उनके श्राचार की परीक्षा करके अ्रगर यह सिद्ध हो जाय कि वे 
शास्त्रोक्त साधु के गुणो से युक्त हैं, तो उनके चरणो में बारबाण 
वनन्‍्दना करो, फिर यह 'मत सोचो कि यह हमारे सम्प्रदाय के है 
अथवा भिन्न सम्प्रदाय के है । सद्गुणो की पूजा करो, अवग्रुणो 
की पूजा से बची | साम्प्रदामिकता का मलीन भाव मिथ्यात्व की 
ओ्रोर घसीट ले जाता है । 


मुनि भव-समुद्र में जहाज के समान है ! वे सभी को 
संसार सागर के तीर पर पहुंचाने वाले हे श्लौर बदले मे एक भी, 
कौड़ी नही लेते । श्रीर जहाज वाले तो पूरा पैसा लेकर बहुत-बहुत 
दूर जाएगे तो विलायत के किसी बन्दरगाह पर छोड देंगे, मगर 
मुनि बिना पैसा लिये ही ससार के किनारे तक पहुँचा देते ह ।' 


समुद्र के बीच, जहाज मे बैठा हुआ कोई मुसाफिर' झगर 
जहाज मे से कूद पड़ता है तो उसे विवेकद्दीन भौर मूर्ख ही रहा 
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जायगा. इसमे न जहाज का दोष है श्रौर न मल्लाह का दोष है । 
यह तो उसी की बुद्धि का दोष समझा जायगा ? इसो भांति 
अगर कोई मनुष्य धर्म के जहाज मे बेठकर फिर कृद पडता है, 
श्रर्थात्‌ ग्रहण किये हुए ब्रत-प्रत्यास्यान को त्याग देता है तो वह 
उसी का महान्‌ दोष है । 


प्रश्ु नाम की नाव पर, पकड़ बिठाया हाथ । 
आ्रागे जाते गिर पड़ा, सदूग्ुरु का क्‍या वांक ।। 


यह धर्म की लोकोत्तर नौका है श्र संसार-समुद्र में तेर 
रही है । इसके खिवेया गुरू महाराज हैं। श्रनन्‍्त करूणा उनके 
श्रल्तः करण मे लहरा रही है, ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
बाहर समुद्र लहराता है । फिर भी श्रगर कोई अभागा चलती हुई 
सौका मे से जान-वृभ कर गिर पड़ता है, तो इसमे सदुपुरू का 
क्‍या दोष है ! वे तो उसे भी, श्रौरो की तरह ही, परले पार पहुँ- 
थाना चाहते थे। उनके भ्रन्त। करणा मे लो अ्रन्यान्य पथिको की 
भ्राति ही उस पर भी करूणा का ही भाव विद्यमान था । 


भ्रगवान्‌ महावीर जब ग्रृहस्थावस्था मे थे, उनके एक पुत्री 
थी । जमालो के साथ उसका विवाह हुआ था । बाद में उस पुत्री 
ने श्रौर जमाली ने भी दीक्षा अगीकार कर ली थी । जमाली ने 
पाँच सी के परिवार से दीक्षा ली थी । जमाली के सौभाग्य से उसे 
प्रभु महावीर जैसे महान्‌ गुरू मिल गये। भगवान्‌ ने उसे सहारा 
दिया श्रौर धर्म के जहाज मे बिठला लिया । 


जमाली पढ-लिख कर ठीक हो गये । उन्होनें भगवान की 
प्राज्ञा लेकर स्वतत्न विहाद किया। झलग विषरते-विचरते एक 
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बार किंसी गांव में पहुँचे तो बीमार ही गये * बुखार चढे प्ोयाओं 
अधिक जी घबराया तो भंपने चेलों से कहां-जल्दो बिस्तर विछा 
दी। इधर चेंलें बिस्तर विछीा रहे थे, उधघंर जंमाली' बेचेन और 
व्योकुल हो रहे यें | 'उन्हीने तत्काल प्रशत किया-प्रे बिस्तर विछों 
दिया ? चेलो ने उत्तर दिया-हाँ महाराज | बिछा दिया $ जमालों 
उसी समय वहाँ जा पहुँचे । उन्होने देखा कि बिछीना फंला दिया 
गया है मौर चेले कुछ पलवेंट तिकाल रहे हैं कुछ निर्कोलर्ना गेष 
है । यह देखंकरः जज्वर से व्याकुल जमाली प्ले नो रहा गया ५ उन्होंने 
कहा-तुम तो कह रहे ये कि बिस्तर विछा दिया है और पभ्लाकद 
देखता हूं तो अभी तक बिछा ही रहेचो ? * 


रु] 
जन 


जमाली - की - बात सुवकर, एक जेले ने -नम्नतापूर्वक . कहा: 
गुरू मंहाशज | “कडमोरो कडे' अर्थात्‌ जो काम-किया. जा रहा. हैं: 
उसे किसी श्रपेक्षा- से-किया-हुप्रा कह- सकते है। ऐसा मगवात्तु ने: 
बतलाया हैल्‍और श्रवना -सिद्धान्त*है | इसी :रूयाल से “कहा गग्रा 
थी कि बिस्तर'बिछा दिंयाए | - - कप 


3 ४ रा ५ । का 4 । नर ४. 
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न कहफ ी बट हा का ल्मा व हे त्ि ॥ 25 हक - 56 | ष््र 

भाइयों ! 'कडमारो कडे' इस सिद्धान्त की चर्चा काफी 
सूक्ष्म है। उसपर मैं अधिक विवेचन: नही करू गान फिर भी उसे 
समझाने के लिए एक उदाहसए- दे देना उपयुक्त सममत्ताहूं -- ': 
8 हे ला ४ उ- ऑल 3 


रा 
न स्का जय 


८5- 7कल्पना: करो, शाप घर से बम्बई जाने के "लिए “रवाना 
हुए हैं और स्टेशन तक पहुँचे हैं, “अथवा: स्टेशन से 'भी रवाना न्हों 
चुके हैं भौर रास्ते मे है। उस संभध कोई “अ्रार्देमी  झपके 'घरे 
जाकर आपके विषय में धृद्धताछ करता है-। जब... वह -पुछेगा कि 
अमुक साहब कहाँ हैं तो-घर वाल्ते क्या उत्तर देंगे ? वें कहेंगे-< 
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धम्बई गये है ।'यंथेंपि घर वालों" की पता है कि इस समय के 
स्टेशन पर होगे  प्रथवा रास्ते में' होगे; फिर भी आम -तौर पर 
उत्तर यददी दिया जाता हैं कि बम्बई-गये' हैं ! ऐसा उत्तर वकिसी 
की घोखा देने के लिए नही दिया जाता | उसके पीछे +किसी प्रकार 
की घूतंता नही 'होती । श्रतएव'चंह उत्तर सकँचा ही समझा जाता 
हैं। इसी प्रकरिें किसी 'किये' जाते हुए काम को किया -ऐसा 
कह देना भी प्रेंसंत्य नही है सत्य ही है॥ 

| 72... ४ 3३ |॥ ६६ ४ 

ऐसा कहने में एक सूर्ष्म दृष्टि है। कोई भी काम क्यों 

किया जाय, वह चाहे छोटा हो या बढ़ा, उसमे अनेक क्षण लगते 
हैं। शास्त्रीय इब्दो' मे! "कहें तो असख्यात ग्रथवा अनन्त समय 
लग जाते है | उत्त कार्य की निष्पत्ति प्रत्येक समय में आशिक'रूप 
से होवो रहती है । उसके कुछ श्रश हो चुकते है. एक श्रंश हो 
रही हीतों है श्री र कुछ ग्रण हीने वाजे ' होतेः हैं। ऐसी स्थिति में 
सुविधा के लिह॒जि से, जो अंश सम्पन्न ही चुके हैं' उन्हे प्यान 

'श्ख कर अगर 'होगया' कह दिया -जाता,है तो: इसमें- कोई 
भ्रैथुक्ति नही है। 

” मगर उसे सेमय जमंलो को समर में'यह बात नहीं शभ्राईं -। 
उनकी खोपडी बंदल गई । उन्होंने बेचेनी और आवेश में आकर 
कह दिया-भगवान्र के इस सिद्धान्त को मैं गलत्त मानता हूं । 
गोड़े दियो बाद-जमाली -स्वस्थ हो-गये, .ले किन अही. कहने लगे कि 
भ० महावीर:की मयच्यत्ा विपरीत है.और में जो क़हता हैँ. बही 
सत्र है-। इस प्रकार-तीर्यकर ,भगवात्‌ का अवशंवाद करते हुए 
जमाली गाँव गाँव- विच्व रने लगे । 


कि 
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एक बार इघर-ऊचर घ्‌मते-घूमते जमाली भगवान्‌ महावीय 
के पास पहुँचे । बोले-मैं जब श्रापके पास से गया तब भी मुझे 
केवलज्ञान प्राप्त था और अब भी मुझे केवलज्ञान प्राप्त है। भाहयो! 
ऐसा कहे बिना उत्तकी दुकान जमती भी कैसे ? जनसमृह को 
अपनी शोर खींचने के लिए यह ढोग करना जमाली को जरूरी 
मालूम हुआ । केवल ज्ञानी होने का दावा किये बिना भगवान्‌ 
की भूल तिकालने का उपाय ही और क्‍या था? लेकिन गौतम 
स्वामी ने जमाली से कोई प्रश्न किया तो उसका भी उत्तर देते न 
बना । तब भगवाच ने कहा-जमाली, गौतम छद्मस्थ है श्रौर तुम 
अपने घापको केवली कहते हो । फिर भी छद्मस्थ के प्रश्न का उत्तर 
नही दे सकते ? अपनी वास्तविक स्थिति को समझो और सम्मार्ग 
पर भ्राग्रो । 


भगवान्‌ के इतना कहने पर भी जमाजन्नी ठीक मार्ग पर 
नहीं झाये । वह चुपचाप वहाँ से चल दिये श्रोर श्रपना राग 
भलापते रहे । परिणाम यह हुआ कि जिस ध्येय से साधुता स्वी- 
कार की थी वह घ्येय पूरा नही हो खका। गौतम स्वामो अपने 
मार्ग पर अग्रतर होते गये तो उन्हें वही पद मिला जो सगवान 
महावीर स्वामी को प्रौर अनन्त तीर्थंकरो को मिला था। मगर 
जमाली को कायकलेश सहन करने के कारण देवयोनि मे जन्म 
लेना पड़ा प्रोद्र उसमे भो हीन कोटि की योत्ति मे । 


भगवती सूत्र की यह बात्त हैं। जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ 
जाती है तो उसे सत्य, असत्य नजर श्राने लगता है। मिथ्यात्व 
के उदय से सच्ची बात को मनुष्य झूठी समभता है प्रौद मूठ को 
सत्य मानकर प्नपनाता है। कोई सच्ची बात उसके सामने कह 
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दे तो मारने को दौड पड़े ! बुद्धि विपरीत होने पर समस्त साधना 
विफल हो जाती है । 


तो जमाली जहाज से नीचे कूद पढ़ा और संसार-सागर 
मे डूब गया तो कोई क्या करे ? भगवान महावीर स्वामी भी क्या 
करते ? यह तो उसी के कर्मों का फल है । इसो प्रकार मैं श्रापको 
किसी प्रकार का त्याम कराऊँ प्रौर झाप त्याग करके उसे भग 
कर दें मैं आपको धर्म के जहाज मे विठलाऊ झौद आप उसमें 
बैठकर फिर गिर जाएँ तो मेरा क्या अपराब है ? प्रथम तो धरम 
के जहाज मे बेठना ही कठिन होता है और किर उससे व गिरना 
धोौर वड़ी बात है। धर्म पर हढ एवं भ्रविचल पग्रास्था हो जाना 
धौर फिर उस आस्था का अ्रन्त तक कायम रहना बडो बात है। 
जो पृण्यणालो हैं, भाग्यवान हैं, उन्हे ही ऐसी स्थिर आस्था प्राप्त 


होती है । हु 


ज्ञानंवान और कषायविजेता मुनि संसार की भयानक 
श्राग मे से बाहर निकल चुके हैं। वे शाब्ति का अपूर्व आ्रानन्द 
अनुमव करते हैं। मगर जब वे जगत्‌ के जीवो को नाना प्रकार 
की व्याधियाँ की भट्ठी मे पडा हुत्ना देखते हैं, विविध प्रकार को 
चेंदताओ से व्याकुल पाते हैं, तव उनका कम्णाभाव उग्र हो जाता 
है। उनके चित्त में अ्नुकम्पा को ऊर्मियाँ उठने लगतो हैं। तब के 
लोगो से कहते हँ-प्ररे सुख के प्रभिलाषी ! तू सबसे पहले 
प्रपत्ती हृष्टि को निर्मेल वना + दृष्टि शुद्ध होगी तो तुके शान्ति का 
सा्गे अपने आप नजर आने लगेगा। तू स्वय शान्ति का अनु- 
भव कर भौर दूसरो को भी शान्ति पहुँचा । शान्ति ! शान्ति 
शान्ति | भ्रनादि काल से चौरासी मे चक्कर लगा रहा है, अ्रव 
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शान्त हो ! जन्म-मरण की शअ्रसीम वेदनाएँ भुगद. चुका है, -भव 
शान्त हो | षटकाया का आरम्भ-समारभ बहुत कर चुका है। 
प्र शान्‍त हो ! संसार के सभी प्रकार के भोगों को मोग चुका 
है, कोई भी मोगयना मेष नहीं-रहा है,“ श्रत्॒ शान्‍्त हो 4 सम 6 ५ 
की ज्वालाश्रो मे बहुत समय से जल रहा है, भ्रत शान्त हो । अर्थ 
शान्ति के पथ पर चल और अ्रशान्ति के मांग से हुट। परमात्मा 
के पाबन नाम को स्ट, संसार में मत॒॒ भटक ! त्याव दे संब प्रकार 


की खटपट, और शान्ति के सरोवर मे भ्रवगाहन करने: के... लिए 
इाजा मटपट |. - ५» न हि 

. जगत्‌ में तीन प्रकार के जीव हैं। उनका स्वृरूप संमभते 
के लिए उदाहरण देना उपयुक्त होगा 


१क्‍ पं 
भा हार 3 


ग्रीन मित्र कमाई करने के लिए परदेश गये । कमातेजकमाते 
तीनोी मालदार हो गये । जब मालदार हो गये तो 
उन्हें स्वदेश लोटते-की:सूफी-+ तोनों जद्धाजः्पर सवस्र होकर 
आ रहे थे कि समुद्र में तूफान -प्रायान ऐसा: तूफान प्लाथा कि 
जहाज संमल न सका शोर एक चट्टान से :ट्कराकर चुूर-चूर-हो 
शया। भारव की बात कि उन तीनो ,मित्रों को जहाज का एक-एक 
टुकड़ा हाथ भ्रा गया वे उस टुकड़े पर बैठे रहे। उसे अभोष॑ट 
दया में लि जाना उनके वश को बात-नहीं थी। प्रतएव जिस 
हरफ की श्रांघी प्रावी, उभर हो जड़ाज-का ट2कुडा बह जाता 
शोर वे लोग भी उघर ही काते थे । भूलखे-प्यासे- रहते तीन 
दिन बोत गये + घोर संकट में फंप गये । 'घर में आराम से बेटा 
दुआ मनुत्य उस संकट को पूरी तरह कल्पना भी नही कर सकता । 
उस भयानक सक्ट को वही समझ सकता है, जिसके सिर पड 
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बीत रहो हो | प्रथम तो प्रतिक्षण मौत की ग्राशंक्रा श्रौर फिर 
भूख तथा प्यास ! चारो और पानी ही पानी श्रौर वह भी प्रथाह 
झौर असीम ! किसी ओर किनारा नहीं नजर श्राता, कहीं मनुष्य 
की सूरत नहीं दिखाई देती, कोई सड्ायक नहीं मालूम होता ! 
भ्रव मरें, श्रव मरे, बस यहीं भावना हृदय में उत्पन्न होती है! 
ऐसा समय बडा ही विकराल होता है ! जोवन की क्षणाभगुरता 
का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है ! 


तो वह तोनों मित्र कमी इधर और कभी उधर हिलोरें खा 
रहे थे | भाग्ययोंग से हवा का एक प्रबल भौका गझ्राया भ्रीर दे 
एक किनारे की श्रोर वह चले बहते-बहते किनारे के मिकट 
पहुँचे । समुद्र के किनारे एक बडा सा नगर दिखाई दिया और 
कुछ आदमी सो घूमते हुए नजर श्राये । उन्हें जीवन-रक्षा की 
भाशा हुई। उधर उन प्रादर्मियों की हृष्टि भी इस पर गई । 


घोर संकट मे फंसे मनुष्य को देखंकर मनुष्य के दिल में 
दया जाग उठती है । निर्देय से निदयः मनुष्य के दिल में भी-दया 
की देवी, किसी न किसी कोने मे विराजमान रहतो है । जन्म का 
हिसक शेर जैसा पशु भो भ्रपनो सन्‍्तान पर दया-भाव रखता 
है । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि किनारे के लोगो को दया 
प्राई श्रौर उन्होने उन तीवो को समुद्र से बाहर मिकालने का 
विचार किया। उन्होने एक रस्सा फेंका श्रौर कहा कि तुम इसे 
पंकड लो और हम तुम्हे खीच लेगे | तीनो मे से एक ने फंका हुप्रा 
रशस्सा पडक लिया , लोगों ने उसे खीच लिया वह तट पर आा 
पहुंचा । बाहर भ्ाने पर उन लोगो ने उसकी यथोत्रित सेवा की, 
फ्रहा भी हैः-- 


चक 
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खिदमते धर्म पंर जो कि मर जाएँगे ' 
नाम दुनिया में रोशन वो कर जाएँगे | श्रुव॥। 


विपत्ति में पड़े हुए जीव की सेवा करना एक उत्तम ककत्तेंग्य 
माना गया है। वास्तव मे प्राणी मात्र की सेवा करता ही घर्म 
की सेवा करना कहलाता है | पर झ्राज बहुत कम लोग इसम्र तथ्य 
को समभते हैं, भ्रधिकांश लोग प्रपना पेट भर लेने में ही प्रपने 
कत्तंव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मगर याद रकक्‍्खो, सेवा करते 
करते मर जाश्रोगे तो मरते-मरते तीर्थंकर गोत्र का भी बंध करते 
जाग्रोगे । सेवा कभी निष्फल नही जाती । गांधी जी ने सेवा करते- 
छरते शरीर छोड़ दिया तो समस्त विश्व में उनका यश फंला हुप्ना 
है ' वे श्रपना नाम रोशन कर गये हैं । उन्होंने मानव-जाति की 
सेवा के लिए प्रपना समग्र जीवन और समस्त शक्तियाँ समर्पित 
न कर दी होती तो कौन उनके नाम को पूछता ? लाखों करोडों 
प्रादमी पैदा होते श्रौर मरते हैं। कौन उनका नाम जानता है? 
मगर एक गांधीजी हैं. जिनका नाम श्राज, भी देश-विदेश में 
प्रसिद्ध है ओर बालक-बूढ़े सभी की जबान पर चढा रहता है।' 
उनका नाम सुनते ही लोगो का! हृदय श्रद्धा से भर जाता है । यह 
सब किसका प्रताप है ? गाघीजी के शरीर का नहीं । शरीर तो' 
उनका दुबला-पतला था श्रौर खास खूतब्रशुरत भी नही था +तो 
बचा उनकी विद्वत्ता का प्रताप था'? नहीं। अवश्य वें बेरिस्टर थे 
पौर विद्वान भी थे, मगर दुनिया में उनसे बढ़कर विद्वाव्‌ भी, 
मिल सकते हैं। पर उन्हे बहुत थोड़े लोग जानते हैं। दरअश्रसल 
यह प्रताप उनकी सेवापरावणता का ही था। जनसमाज की 
सेवा करना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य था। सेवा करते- 
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फरते ही उन्होने शरीर छोडा श्रौर अमर बन गये । युग-युग तक 
विश्व के और सास तौर से भारत के इतिहास में उनके नाम का 
श्रद्धापर्वक उत्लेख किया जाता रहेगा । 


गांधीजी के प्रतिरिक्त पश्लरौर भी श्रमेक स्वार्थ त्यागी नेता 
हुए झौर हैं, जिनकी शक्तियाँ देश की भलाई में लगी श्रौर लग रही 
हैं प्राप उनकी तरह सेवा न कर सकें-प्रपना सर्वस्त्र समर्पित 
न कर सकें, तो भी उनके ह्वितकर प्रादेशों पर चल कर तो अवश्य 
उनकी सहायता कर सकते हैं। आज शभ्रापकी मातृभूभि भी अनेक 
प्रकार से संकटो के समुद्र में फेँंधी हुई है । श्राप अपनी थोडी-सी 
भी शक्ति उसके उद्धार में लगा दें-सभी थोडा-थोढा त्याग करें 
तो बया देश एकदम ऊँचा नही उठ प्राएगा ? प्रगर इतना भी 
श्रापसे न हो सके तो कम से कम उसे डुबाने के काम तो मत 
करो ! व्यापारी अपने व्यापार में प्रामाणिक्रता बरते, ब्लेक मार्केट, 
न्‌ करें, नीकरी पेशा लोग इमानदारी के ब्रिता श्रपना काम न करें, 
ग्रधिकारी ,लोग रिश्वत लेना बन्द कर दे, सब दसरे की कठि- 
नाइयो को हल, करने मे योग दें भोग-विलास की वस्तुशो को 
प्रधिक से श्रधिक त्यागे, परिश्रम करें, तो देश का कल्याण हो। 
श्राप स्वयं कुछ न करें ग्रौर सिर्फ स्वार्थ साधने में ही लगे रहें 
भौर चाहे कि देश की समस्याएँ प्रकार हल कर दे, तो यह सभव 
नहीं है! देश के उद्धार मे सभी देशवासियों को पपने अपने 
योग्य स्वार्थ की ग्राहुति देनी होती है । 


हाँ तो यह कह रहा घा कि किनारे के लोगों में रस्सा 
फेंक कर श्रौर फिर उसे खीच कर एक शभ्रादमी को बाहर निकाला । 
उन्द्रोते फिर इस्सा फेका प्लौर दूसरे को खीचना चाहा 4 दूसरे ने 
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रस्सा पकड लिया, मगर कहा--जरा ठहर जाश्नो। में विश्वास 
करके फिर किनारे पर ब्राऊंगा ॥ 


तीपरे श्रादमी ने कहा--भाई, मेरी पश्राने की इच्छा नहीं 
है श्रथवा रस्सा एकडने की ताकत भी नही है 


अवब श्राप ही सोच देखें कि श्रगर यह दोनो किनारे पर 
नही पहुँचना चाहते तो रस्सा फंकने वालों का क्‍या श्रपराध है ? 


इसी प्रक्रार ससार-सागश में जीव फंसे हुए हैं । कर्म की 
हिलोरें ग्राती हैं और वे कभी नरकगति की श्ोर तो कभी देवगति 
की ओर, कभी मनृष्यगति की तरफ तो कभी तिय॑ज्चगरति' की 
तरफ बहते रहते हैं । कभी प्रक्ृष्ट पुण्य की प्रवल लहर आती हैं, 
जिन धर्म की प्राप्ति हो जाती है श्रौर उस पर श्रद्धा हो जादी है 
तो जीव्र मव-सागर क्रे किनारे के निकट पहुँच जाते हैं । उन्हें 
दू खी देखकर तटवर्ता मतजन करुणा करके उन्हे उपदेश देते हैं। 
कोई जीव उपदेश रूपी रस्से के सहारे खिच शआ्राते हैं । संतजन 
उन्हे खींचकर पादे पर विठलाते हैं--साधु बना लेते हैं औद 
उनकी यथोचित सार-से माल करते हैं : दूसरी श्रेणी के लोग ऐसे 
हैं जो हमारे पास तो नही आते, मगर रस्सा पकड जरूर लेते हैं 
वे श्रावक घममं का पालन करते हैं। उन्होने याद रस्सा छोंड न 
दिया तो उतका भी कल्याण होगा तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं 
जो कहते हैं कि हमे रसता पकडना ही नहीं है + अर्थात्‌ गे न धर्मो- 
पदेश सुनना चाहते है, न सत्संगति करना चाहते; है। वे श्रपनों 
हालत में मस्त हैं। ऐसे नोब विशेष दया के पांत्र हूँ श्राह ! 
इनका उद्धार कंस होगा ? झमर उनका ढद्धार नही होता हो 
कोई कया करे ? 
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भव-सागर मे पापी की नैया, 
झ्रधवीच आय के ट्ूवी रे लो। 


भाइयो ! तीसरे झ्रादमी ने समझाने पर भी रस्सा नहीं 
पकडा । परिणाम यह आया कि एक जोरदार हिलोर आई श्रौर 
उसे बीच समुद्र में ले गई। उसका वर्ता उलट गया + अन्त में उसे 
प्राण गँवाने पड़े । 


, घुम लोगों ने मनुष्य का जन्म पाया, वीतराग-वाणी 
श्रवण करने की अभिरुचि तुम्हारे चित्त मे उत्पन्न हुई अ्रतएव 
तुम भव-सागर के तट के निकट आरा गये हो । मैं -उपदेश का रस्सा 
तुम्हारे पास फेक रहा हूं। भ्रा जाओ, श्रपत्ता उद्धार कर लो। यह 
ध्रपूर्व प्रवसर है ९ यह भ्रवसर स्थायी नही है | कर्म -की एक हिलोर 
प्राते ही न जाने किस ओर बह जाओगे, फिर पश्चात्ताप करोगे 
प्रौर पश्चात्ताप करके भी कुछ न पाओगे । 


देखो, प्रभी तुम्हारे पुण्य का उदय श्राया है और इमी 
कारण तुम्हे अनुकूलताएँ भ्राप्त हैं। विवेक है बुद्धि है, इन्द्रियां 
परिपूर्ण है, शरीर स्वस्थ है । जब तक यह पृणष्योदय है तब तक 
प्रात्मा का कल्याण करडालो । पुण्य के बिना मवक्षागर से पार 
उतरना कठिन है । जिक्षके पुण्य का उदय नहीं है वह घमम क्या 
. करेगा ? जो बाबजी, रोटो का-टुकड़ा-दो” की रट लगाये फिरता 
है, जो पेट पालने-के लिए दर-दर भटकता फिरता है उसे मगवान्‌ 
का भजन करने की फुसंत ही कहा -है ? पुण्यवान्‌ को ही सद्वर्म 
की प्राप्ति होती हैं ' वही दान, शील, तप प्लौर भावना का सेवन 
कर सकता है। पृण्यहीन बेचारा क्‍या करेगा ? 
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'पुण्यहीन खेती करे के तो बलद मरे के उपड़े।' . 
'पुण्यहीन जीमने जावे, लोकयो गमावे या माखी खाबे ।* 


पृण्यहीत जन की लालसा बहुत होती है परन्तु उसे लड्डू 
नही मिलते । किसी सेठ की लड़की का विवाह था। विवाह के 
प्रयसर पर एक पुण्यहीन को न्योता मिला । उप्तकी प्रसन्नता का 
पार नहीं रहा | शामको जीमने जाना था। उसने सुबह भी भोजन 


नहीं किया । शामको लोटा लेकर भोजन करने गया , जीमने बैठा 
तो लाभ सा लड्डू” 'परोसो सा लड्ड” की भड़ी लगा दो। 


थाली की तरफ - उसका घ्यान नही था, लड्ड्ओ पर ही निगाह 
रख रहा था * नतीजा यह हुप्रा कि क्रिसी ने उसका लोटा ही उठा 
लिया ! भोजन के साथ पेट मे मकक्‍खी चली गई । वमन हो गया । 
लालमा पूर्वक खाये हुए लड्डू बाहर निकल गये । भाई ! पुष्य का 
काम बड़ा जबरदस्त है। 


जो पूरव भब में पुण्य कमा कर आये, 
वे मनवंद्धित संयोग सकत्न फल पाये || त्रुव।। - 


पुण्य के उदय से ही मन चाहे पदार्थों की प्राप्ति होती है! 
मगर जगत्‌ से हम उलटी ही ब्रात देखते हैं। लोग प्रभीष्ट पदार्थ 
प्राप्त करने के लिए पाष का ग्राचरणश करते हैं! ऐसे लोग कितने 


विवैक हीन हैं ! उन्हें समभना चाहिए कि पाप का झ्राचरणा करने 
से प्रनिष्ट सामग्री मिलती है, इष्ट की प्राप्ति के लिए पाप का 


श्राचरण करना प्राम पाने के विचार से बंवूल की खेती करने के 
समान है । 
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भेविष्यदेत चंरित--- 


भोइयो ! भविष्यदंत्ते इसी प्रकार प्रबल पुण्य कमाकर 
प्रॉंया था । उसके चरित का वणंन भापंको इसलिए सुनाता हूं कि 
भाप प्रपने जीवन को उसी साचे में ढाल सकें । 


इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में हस्तिनापुर नामक नगर था। 
हंस्तिनापुर तो श्राज भी मौजूद है, मगर जिस समय: की यह कथा 
है, उस समय उस नगर की शोभा शीर समृद्धि कुर्छ भौर ही थी । 
उस समय वहां तरेन्द्रवह नामक राजा राज्य करते थे । राजा 
बडा तेजस्वी, प्रतापवान्‌ बलवाच और न्यायपरायण था। उसकी 
प्रेमवती नामक एक रूपवन्ती रानी थी। राणा श्रपनी प्रजा को 
प्रॉंणों के समान प्रिय अ्नुमव करता श्रौर भ्रांनन्द 'के साथ-उप्तका 
पालन करता था । प्रजा की सुख-धुविधांको हो वह अपना सुख 
मानता था 


हसी नगर में एके करोडेपति सैठ रहंता था। घेनावब्य होने 
के साथ ही साथ घ॒र्म में 'भी उसकी गहरी रुचि थी। वहां एक 
नगेर-सेठ भी थे । सब सेठो ने मिल केर उन्हे नगर सेठ को पदवो 
दी थी १ उसके घर भी लक्ष्मी का चिशाल भण्डार था +यपुण्य के 
उदय से उनकी एक ही पत्ती. थी भौर उप्तका नाम कमलश्ी था। 
कमलश्री रूप-लावण्य से मडित थी घर्म का प्लाचरण करने वाली 
थी श्ौर बड़ी पृंण्य शालिनी थी । 


कमलभी की रुक्षि के 'एक पुत्र कं जन्म हुआ। पुश्रजन्म 
के उपलक्ष्य में खूब खुशियां मनाई गई । बारहवें दिन प्रशुचि- 


२६६ ॥ [ दिघाकर-दिव्य-ज्योति जाग ६ , 
कल नुनबननभलभनभ सभा पा आए" 
निवारण करके पुत्र का नाम भविष्यदत्त रकखा गया | भविष्यदत्त 
की सेवा के लिए पांच घायों की नियुक्ति की गई । कोई वस्त्र पह+ 
नाती, कोई स्तान कराती, कोई खेलाती श्रौर कोई सुलाती थी | 


इस प्रकार भविष्यदत्त सुख के साथ प्रपना शैशव व्यतीत करते 
लगा । 


धीरे-धीरे भविष्यदत्त आठ वर्ष का हो गया। तब माता- 
पिता ने विद्याष्ययन कराने के लिए उसे गुरु के पास भेज दिया 
लड़का बुद्धिमान था, वयोंकि उसने पहले प्रबल ज्ञानावरण कर्म 
का बन्ध नहीं किया था । वह परीक्षा मे कभी अनुत्तीरों नहीं हुप्मा । 
चित्त लगा कर अध्ययन करने मे वह कभी प्रमाद नही करता था | 
बह जितना बुद्धिमाव था, उतना ही चिनयशील भो था। 


गुरु को थोग्य शिष्य की प्राप्ति हो जाना और शिष्य को 
सुयोग्य गुरु का मिल जाना भी पुण्य का ही फल है | भविष्यदत्त 
की कुशाग्र बुद्धि और विनयशील वृत्ति देख कर उनके ग्रुरुजी 
प्रत्यन्त सन्तुष्ट थे । उन्होने सच्चे अ्रन्त.करणा से, प्रेमपूवंक भवि- 
ध्यदत्त को शिक्षा दी + प्राचीनकाल में भारत मे, शिक्षा की पद्धति 
प्राज के समान नही थी + श्रव तो सारा ढग ही बदल यया है! 
उस समय शिक्षक के पाप ही बालक को भेज दिया जाता था! 
बालक शपने माता-पिता के घर को घर नहीं समझता था, बल्कि 
गुर के घर को ही प्रपता घर मानता था ; गुरु भौर गुरु पत्नी भी 
उसे भ्रपनी ही सन्‍्तान समभकर ग्रहरा करते थे-प्रेमपूर्वक उसका 


पालत-पोष ण करते थे श्रौर साथ ही जीवनोप्रयोगी विषयो की 
शिक्षा उसे मिलती थी । | 
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प्राज विद्यार्थी के ऊपर पावग्यक्रम की पुस्तकों का भारी 
घोका लाद दिया जाता है। यह बोफा इतना भारी होता है कि 
विद्यार्थी को सम्पूर्ण शक्ति उसके भार से दब जाती है + केबल 
दिमागी पढ़ाई पढाई जातो है| प्राचीन काल की शिक्षा सर्वाद्धीरा 
थी-। वह मस्तिष्क का विकास करने वाली हृदय को सहानुभूति+ 
शोील बनाने वाली, पात्मा का ,मान कराने वाली और समग्र 
जीवन को ऊँचा उठाने वालो थो । उस शिजा के साथ धुसस्कारो 
का भी मेल होता था | इस प्रकार की शिक्षा पाया हुप्ना मनुष्य 
धपने जीवन-संग्राम मे विजयी होता है। एकागी शिक्षा जीवन 
फो भारभूत बना देती है । भविष्यदत्त के सौमाग्य से उसे ऐथी 
सर्वागीण शिक्षा देने वाले गुद का संयोग प्राप्त “हो गया। भवि« 
ध्यदत्त को पाकर ग्रुरु अ्रपने को पृण्यवान्‌ ' समझा झौर भवि- 
प्यदत्त ने समस्त कलाओ्रो में पारंगत, प्रेममूत्ति सुयोन्‍्य ग्रुरु को 
पाकर श्रपने प्रापको भाग्यशाली समभा | 


इधर सेठानी श्र्थातूं मविष्यदत्त की माता धर्म ध्यान करती 
हुई भ्रपना समय व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय दयालु और 
कोमल था । |उदारता से परिएूणे था। श्राशा लगा कर जो कोई 
भी उसके द्वार पर भ्राता, कभी खालों हाथ नही लौठता था+4 _ 
बह जानती थी कि दान देने से लक्ष्मी का क्षय नहीं होता है ॥ 
बल्कि दान देने से लक्ष्मो की प्राप्ति होतो है और वृद्धि होती है । 
लक्ष्मी पाने की सार्थंक्ता उसे सग्रह कर रखने में नही है, जमी न 
से गाड देने मे भी नही है वही व्यक्ति वास्तव में लक्ष्मोवान हैं 
जो अपनी लक्ष्मी को परोपक्रार .मे लगाता है। वह वत्तंमान में 
प्राप्त लक्ष्मी से प्रोपकार करके मविष्य के लिए उस लक्ष्मी को 
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दासी बना लेवा है । इसके विपरीत, जो कजस घन का संचय 
करता है श्रौर उस संचय को बढता देख हषित होता रहता हैं, 
उसे धर्म-कार्य में शासन की प्रभावना में, परोपकाद मे, दीत- 
दुखियो की सहायता मे, या भन्‍्य किसी पुण्यकाय॑ में नहीं लगता है, 
तुम्ही सोचो (कि उसकी लक्ष्मी उसके क्या काम झाई ? वह उस 
लक्ष्मी का स्वामी है या सेवक मात्र है? वह लक्ष्मी उसे ऊंचा 
उठाएगी या तीचे की श्रोर जै जाएगी ? 


भविष्यदत्त की माता ने किद्ली सदुगुरु से शिक्षा पाई 
होगी । इसी कारणा वह लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीख गई 
थी । दान हौर परोपकार मे वह कंभी पीछे नहीं रही । उदारता 
उसकी भ्रादत्त बन गई थी ' बहुत-सी बहिनें द्वार पर अश्राये दीन 
दरिद्रो को कुछ देती हैं, मगर कटुक वचन भो कह देती हैं, मगर 
सेठानी ऐसा नही करती थी । वह आये हुए का यथायोग्य सत्काद 
करती थी झ्यौर मचुर तथा प्रेमपू्ं वाणी से उसको आवश्वासन 
भी देती थी । 


सेठानी को किसी प्रकार की कमी नही थी । संसार बैं जो 
भी सुख सभभे जाते हैं, उसे सभी प्राप्त थे। पत्ति का प्रेम, घन 
सम्पत्ति की प्रचुरता, सुयोग्य सन्तान, स्वस्थ शरीर ! और उसे 


चाहिए ही -कया था ? वह सन्तोष के साथ रहती और भगवान 
का भजन भी किया करती थी । 


परन्तु सब दिन जात न एक समातल !” जीवन का सारा 
समय एकसी स्थिति मे व्यतीत होना कठिन है। कब किसके 
फोनसा कमे उदय में भ्रा जायगा, बह कोई नहीं जानता । ते 
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मालूम पूर्वोग्राजित कौन-सा प्रशुभ कम उसका उदय में भा ग्रया ! 
प्रचानक सेठ का हुदस सेठानी के प्रति उदासीन हो ग्रया। अरब 
तक पति का उसके प्रति जो अनुराग था, वह क्रम हो गया। यह 
प्रपनी पत्नी से उदासीन झौर विमुख रहने लगा । 


सेठानी अपने पति के हृदय-प्ररिवर्तन को ताड गई। उसे 
प्रह दशा देखकर कित्चना कष्ट हुआ, कट्ना कठिन है। वह समझ 
नही सक़ो कि प्रति क्यो मु पर पअ्रश्रसन्न हैं? साधारणा श्री होती 
तो पति को श्रप्नसन्न देख कर स्वयं भी ऐंठ जाती । पर वह घुशीला 
थी, अपने कर्तव्य की भलीभाँति सम्फने वाली थी शभौर विवेक 
शीला थी | भ्रतएव न वह कऋद्ध हुई, श्रौर न उसने अपने ज्ित्त में 
किसी प्रकार की दर्भावना ही उत्पन्न होने दी । उसने सब से पहले 
प्रपने व्यवह्ा द की श्राज़ोचना की । वह खझोचने लग्री, कि मुझसे 
कोर्ई काम ऐसा तो नही हो ग्रया है, जिम्से -मेरे पति को श्राघात 
लगा हो ? जब उधने भ्पनी भ्रालोचना क़र ली श्र कोई भी ऐसा 
व्यवहार उसके ध्यान हैं न झ्ाया तो उसने सोच्चा-शअन्न व्यर्थ 
घकल्प-व्िक़ल्प़ मे पड़ने से क्या लाभ है ? दूसरे के ब्िषय में प्रपती 
क़ल्पना से कोई सम्म्रति ब्त्ता लेने की अ्रपेक्षा यही उत्तम है कि 
उसी से साफन्साफ बात पूछ ली जाय । ऐसा करने से बहुत वार 
गलतफहमी दूर हो जाती है । 


भन्त में सेठानी अपने पति के पास पहुंची । उसने सहज 
विनम्रता एवं मघुरता के साथ कहा-नाथ : कुछ दिनो से मैं श्राषका 
हृदय बदला हुआ देखती हूं । श्राप मुझ पर असीम ह्नेह की वर्षा 
करते आये हैं। पर अ्रव ऐसा नही कर रहे हैं। मैंने बहुत सोच्- 
विचार किया, किन्तु घृझे अपना कोई अपराध ध्यान में नहीं 


३०० हुँ [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति जाग ६ 


प्राया | बहुत चार मनुष्य अपने आपके विषय में भूल कर बेठता 
हैं। उसे अपनी बुराई ध्यान में नहों श्राती। वह दूसरों के दोषों 
को चहुत जल्‍दी देख लेता है, मगर प्रपने निज क्षे दोषों को नहीं 
देख पाता | सम्मव है, मैं भी ऐसे भ्रम में पड गई होऊ | प्रतवएव 
में प्रापप्ते हो पूछ लेवा उचित समभनी हूं "कृपा कर बतलाइए 
कि मुझे क्या भ्रपराध बन गया है ? क्‍या मैंने श्रापकों सेवा में 
कोई प्रमाद किया है ?ैे आपका अपमान किया है? श्रापके चिस 
को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुँ वाया है ? प्रअपको रुचि के प्रतिकून 
कोई व्यवहार किया है ? किस काररख आप मेरे प्रति उदासीन हुए 
है? आपके बतलाने से मैं प्रपतो गलती को समझ कर उसे दूर 
फर सकू गी ) 


सेठानी ने ञ्रागे कहा -प्राशाघार ! श्राप जानते हैं कि शो 
के लिए पति ही गति है | संसार के समस्त सुख एक प्रोर शोर 
पति का सुख दुसरी श्रोर हो तो पति का ध्रुख ही उसके लिए 
मूल्येंवानू होगा | पति अगर रुष्ट हों तो पत्नी को कोई भी सुख 
प्रीतिकर नहीं हो सकता । पति को प्रसन्नता ही कुलीन 
स्त्री का स्वेस्व है, वही उसका पमूल्यवान्‌ घन है, बही उसका 
जीवन है। पत्नी का सर्वेप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य अपने पति 
को सन्तुष्ट रखना है। जो स्त्री अपने पति को सस्तुष्ट नरख 
सकेगी, उसका जोवन वरदान नहों, भ्रमिशाप बस जायगा। 
त्ाथ ! प्रापका सूख ही मेरा सूख है. भ्रापकी प्रसन्नता ही मेरी 
प्रसन्नता है । मैं झ्रापको पूर्ण रूप से प्रंसन्न श्र सन्तुष्ट देखना 
चाहती हूं । म्रतएव मुझ से जो श्रुटि हुई हो,उ्े स्प टठकह दीजिए । 
कोई वात मन मे न रखिए । 


उपदेश का रस्सा ] [ २०१ 





धपती पत्नी की मघुर, विनम्नतापूर्णोा भौर घर्ममय वाणी 
सुन कर सेठ का हुदय गदगद हो गया । उसने श्रपने हृदय को 
टटोला » सेठानी का कोई भी अपराध उसके ध्यान में नहीं था। 
प्रतएव उसने उत्तर दिया प्रिये ! तृम जंभी पतिन्रता स्त्री का 
संयोग मिल जाना बडे पुण्य का फल है » तुम पभ्रादर्श रमणी हो, 
सदेत्र प्रपने कत्तंज्य मे सावधान रहती हो * तुमसे कोई बन्लुटि नहीं 
हुई है । कोई भी पश्रपराध नहीं हुप्रा है। फिर भी न जाने क्या 
कारणा है कि मेरा चित्त तुम्हारी श्रोर से हटता जाता है। मैं उसे 
बहुत समझाने का यत्न करता हूं, मगर समझा नहीं सकता « 
बोई प्रान्तरिक श्रौर भ्रज्ञात कारण मुझे तुमसे दूर ही दूर घतीदें 
लिये माता है , ऐसी स्थिति मे मैं तुम्हे वया सफाई दूँ ? 


देखो, रामचन्द्रजी ने क्या भझ्पराधघ किया था कि उन्हें 
वनवास करना पडा ? सीता देवी ने क्‍या बुराई की थी, जिससे 
उन्हे वनवास के भयानक कष्ट भुगतने पड़े ? श्रीपाल मे क्‍या दोष 
था कि उन्हे ज़गलो की खाक छाननी पड़ी ? शीलवान सदश्शेन 
को किस दोष के कारण शूली पर चढना पडा था / पवनकुमार 
मेअजना जैसी सती का किस कारणा परित्याग किया था ? क्या 
प्रजना का रत्ती भर मी धघपराध था ? नही, ऐसा कुछ भी नही था 
फिर भी किसी श्रज्ञात कारण से ऐसा हुआ । 


प्रिये ! मैं तुम्हारा कोई दोष नही देखें पाता । तुम सुशोला 
हो,कत्तंग्यनिष्ठा हो,निर्दोष हो । फिर भी श्रब मेरा चित्त तुम्हे नहीं' 
चाहता | भ्रतएव तुम्हारे लिए यही हित्तकर है कि तुम भ्रपने पीहर 
चली जा्रो । इसी में तुम्हारा हिल है श्रौर इसमे मेरा भी हित है । 


छू र०५- ४ -+ कै 
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